द्वितीय पृष्प 


कविवर बचराज 
प्र्खं 
उनके समकालीन कवि 


[संबत्‌ १५६१ से १६०० तक होने वाले पाँच प्रतिनिधि 
कवि बृूचराज, छीहल, चतुरुमल, गारवदास एवं 
ठक्कुरसी का जीवन परिचय, मूल्यांकन तथा 
उनकी ४४ कृतियों का मूल पाठ ] 


खेलक एवं सस्पावक 
डॉ0 करतुरचनद वायब्ीवाब 


श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी, जयपुर 


सम्पादक सच्छल ; 


डा० ज्योतिप्रसाद जैव, लखनऊ 

डा० दरवारोशाल क्रोडिया, वाराणसी 

१० मिलापचन्द शास्त्री, जंयपुर 

डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल, जयपुर 
प्रधान सम्पादक 


मिदेशक सबण्डल : 


सरक्षक साहु भ्रशोककुमार जैन, देहूली 
झध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जैन, मद्रास 
उपाध्यक्ष * श्री गुलाबचन्द मगवाल, रेनवाल (जयपुर) 
श्री भ्रजितप्रसाद जेन ठेकेदार, देहली 
श्री कमलचन्द कासलोवाल, जयपुर 
श्री कन्हैयालाल सेठी, जयपुर 
श्री पदमचन्द तोतूका, जयपुर 
श्री फूलचन्द विनायक्या, डीमापुर 
श्री तिलोकचन्द कोठारी, कोटा 
निदेशक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, जयपुर 


प्रकाशक : श्री सहावोर ग्रन्थ अफादमी 
गोदीकों का रास्ता, 
किशनपोल बाजार, जयपुर-३०२०० हे 


अत पंचमी 
सन्‌ १६७६ मूल्य ३० रुपये 


महक सनोज प्रिन्टर्से 
जयपुर । 





श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी जयपर, 
एक परिचय 


जैन कवियों द्वारा हिन्दों भाषा में सिबद्ध कृतियों के प्रकाशन एवं उनके 
मूल्यांकन की प्ाज अतीय प्रावश्यकता है। देश के विश्वविद्यालयों एवं शौध सस्थानों 
में जैन हिन्दी साहित्य को लेकर जो प्ोध कार्य हो रहा है तथा शोधारथियों मे उस 
पर शोध कार्य की शोर जो रुचि जग्रत हुईं हैं वह यद्ञपि उत्साहवर्धक है लेकिन 
प्रभी तक हिन्दी साहित्य के इतिहास में जैनें कवियों को नाम मात्र का भी स्थान 
प्राप्त नही हो सका है भौर हमारे प्रधिकांश कवि प्रज्ञात एवं प्रपरिचित ही बने हुए 
हैं। भ्रभी तक जेन कवियों की फृतिया ग्रन्थागारों में बन्द हैं तथा राजस्थान के 
शास्त्र भण्डारों को छोडकर प्रन्य प्रदेशों के भण्डारों के तो सूची पत्र भी प्रकाशित 
नही हुए हैं । देश की किसी भी प्रकाशन सस्‍्या का इस झोर ध्यान नहीं गया भौर 
ते कभी ऐसी किसी योजना को मूत्त रूप दिये जाने का सर्कल्प ही व्यक्त किया गया। 


क्योंकि अधिकाश विद्वानो एवं साहित्यकारों को हिन्दी जेन साहित्य क्षी विशालता 
की ही जानकारी प्राप्त नहीं है । 


स्थापना-- इसलिए सन्‌ १६७६ वर्ष के भ्रन्तिम महिनों में जयपुर के विह्वान्‌ 
मित्रो के सहयोग से “श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी” सस्था की स्थापना की गयी 
जिसका प्रमुख उहँ श्य पञुचवर्षीय योजता बनाकर समस्त हिन्दी जन साहित्य को 
२० भागों में प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। इत भागों में ६० से प्रणिक 
प्रमुख जेन कवियों का विस्तृत जीवन परिचय, उनकी क्ृतियों का मूल्याकन एव 
प्रकाशन का निर्णय लिया गया । हिन्दी जेन साहित्य प्रकाशन योजना के प्न्तर्गंन 
निम्न प्रकार २० भाग प्रकाशित किये जावेगे--- 


प्रकाशन योजना 
१ महाकवि ब्रह्म रायमलल एज भट्टारक त्रिमुवनकीधति (प्रकाशित) 
कविवर बृूजराज एग उनके समकालीन कवि (प्रकाशित) 
महाकवि श्रह्म जिनदास एथं भ० प्रतापकीति (प्रकाशनाधीन) 
« कविबर थीरचरद एले महिचत्द 
विद्याभूषण, हानसागर एणं जिनदास पाण्डे 
ब्रह्मा बंशोघर एवगं भट्टारक शञानभूषण 
» भट्टाश्क रत्नकीत्ति, कुमुदचन्द एन समयसुन्दर 
कविधर हूपचन्द, जयजीवन एग ब्रह्म कपूर बन्द 


मे &छ धर मथ ०( छा खो 


९, 
१०. 


११ 
१२ 


१३५ 


श्ड 
१५ 


१६ 
१७ 


श्र 


१६ 
२० 


(९) 


महाकति मूपरदास एज बुलाकीदास 

जोषराज गोदीका एज हेमराज 

महाकवि द्यानतराय ,एग अनव्दघत 

प० भगवत्तीदास एथग भांउ कवि 

कविवर खुशालचन्द काला ए प्रजयराज पाटती 
कविवर किशनश्िहु, नथमल किलालग एज पाण्ड काक्ष अम्द 
कविवर बुधजन एजें उनके समकालीत कदि 
क्विवर नेमिचन्द्र एण इृषकीरत्ति दा 

मैग्या भगवतीदास एगें उनके समकालीन कवि 
कवियर दौलतराम एजं छत्तदास 

मन राम, मन्ना साह एम लोहूट कब्रि 

२० वीं श॒ताव्दी के जेन कवि 


उक्त २० भागों को प्रकाशित करने के लिए निम्न प्रकार एक पण्च॒वर्षीय 
बमोजनता बनाई मयी है-- 


वर्ष पुस्तक संख्या 
१६७८ । 

१६७६ 
१६८० 
१६५१ 
१६८२ 


#ू ० ०७% ७ 





२० 


उक्त योजना के झन्तर्गत अब तक पाच शाग प्रकाशित हो जाने चाहिए थे 
लेकिन प्रारम्भिक एक वर्ष योजना कें क्रियाल्वथ के लिए श्राथिक साधन जुटाने मे 
लग गया शौर सन्‌ १६७८ में तीन पुस्तकों के स्थान पर केवल एक पुस्तक महाकवि 
ब्रह्म रायमलल एवं भट्टारक त्रिमुवनकीत्ति” का प्रकाशन किया जा सका | प्रस्तुत 
पुस्तक “'कविंवर बूचराज एत उनके समकालीन कवि” उसका बूसरा पुष्प है । इस 
वर्ष कम से कम दो भाग और प्रकाशित हो सकेंगे । 

ओधविक पक्ष-- भकादमी का प्रत्येक भाग कम से कप्त ३०० पृष्ठो का होगा । 
इस प्रकार ध्रकादमी करो ६ हजार पृष्ठों का साहित्य प्रथम पांच वर्षों मे भ्रपने 
सदस्यों को उपलब्ध करावेगी । पूरे २० भागों के प्रकाशन में करीब दो लाख रुपये 
व्यय होने का धनुमात है | योजना का प्रमुख प्राधिक पक्ष उसके सदस्यों द्वारा प्राप्त 
शुल्क होगा । 


(४९), 


सदस्यवा--प्रकादमी के दो प्रकार के सदस्य होगे जो संत्राऊस समिति के 
सदत्य एवं विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे । संचालन समिति के सदस्यों की श्ेस्था १०१ 
होगी जिसमे सरक्षक, भ्र्यक्ष, कार्याव्यक्ष, उपाध्यक्ष एगे निदेशक के प्रतिरिक्त शेष 
सम्मालनीय सदस्य होंगे । सबालन समिति का सरक्षक के लिए ४५००१) र०, अध्यक्ष 
एम कार्यकारी प्रध्यक्ष के लिए २५०१) २०, उपाध्यक्ष के लिए १५०१) रू० तथा 
निदेशक एगे सम्माननीय सदस्यों के लिए ५०१) रु० प्रकादमों को सट्टाग्रठ!र्थ देना 
रखा यया है। विशिष्ट सदस्यों से २०१) रु० लिये जावेगे । सभी सद्रस्पों को 
भ्रकादमी हारा प्रकाशित होने वाले २० भाग मेंट स्वरूप दिये आयेंगे । अन्न तक 
प्रकादमी कीं सचालन समिति के पदाधिकारियों सहित ४५ सदस्यों तथा १२५ 
विशिष्ट सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता 
हैं कि समाज मे साहित्य प्रकाशन की इस योजना का प्रच्छा स्वागत हुआ है । 

पदाधिकारी - अक्ावमी के प्रथम सरक्षक समाज के युवक नेता साहू भ्शोक 
कुमार जैन हे जिनसे समाज भलो भाति परिचित है। ही तरह प्रकादमी के प्रध्यक्ष 
श्री सेठ कन्हैयालाल जी पहाड़िया मद्रास वाले हैं जो भ्रपनी सेवा के ।लिए उत्तर भारत 
से भी अधिक दक्षिण भारत में श्रथिक लोकप्रिय हैं। उपाध्यक्ष के रूप में हमें भ्रभी 
तक सात महानुभावों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सभी समाज के जाते माने 
व्यक्ति हैं ग्रौर अपनी उदार मनोवृत्ति तथा साहित्यिक प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। 
उपाध्यक्षों के नाम हैं सर्व श्री गुलाबचन्द जी गगवाल, रेनवाल (जयपुर) 
श्री प्रजितप्रसाद जी जैन ठेकेदार (देहली), श्री कमलचन्द जी कासलीवाल 
जयपुर, श्री कन्हैयालाल जो सेठी जयपुर, श्री पदमयन्द जी तोतूका जयपुर, 
श्री फूलचन्द जो बिनायक्या डीमापुर, एज श्री त्रिलोकचअन्द जी कोठारी कोटा । 
इन सभी महानुभ।वों के हम प्राभारी हैं । 


सहयोग--अकादमी के सदस्य बनाने के कार्य में सभी महानुमावों का सहयोग 
मिलता रहता है । इनमें सर्व श्री सुरेश जैन डिप्टी कलेक्टर इन्दोर, श्री मूलबन्द जी 
पाटनी बम्बई, डा० भायचन्द जन दमोह, प० मिलापथन्द जी शास्त्री जयपुर, 
श्रीमती कोक्तिला सेठी जयपुर, श्री गुलाबचन्द जी गगवाल रेनवाल, प्रो० नरेन्त्र भ्रकाश 
जैन फिरोजाबाद, वँद्य प्रमुदयाल कासलीवाल एवं प० प्रनूषचन्द जी न्यायतीर्थ भ्ादि 
के नाम विशेषत उल्लेखनीय हैं । मुझे पूर्णा आशा है कि जैसे-जैसे इसके माग छुपते 
जावेंगे इसकी सदश्य संख्या में वद्धि होती रहेगी । इस वर्ष के भ्रन्त तक इसके कम से 
कम ३०० सदस्य बस जायें ऐसा सभी से सहयोग अपेक्षित है। सबके सहयोग के 
धाघार पर ही प्रकादमी भपनी प्रथम पत्चवर्षीयथ योजना मे सफल हो सकेगी ऐसा 
हमारा विश्वास है । 


(४) 


प्रथम प्रकाशन पर धभिसत--साहित्य प्रकाशन के इस यज्ञ में कितने ही 
विद्वांनीं ने सम्पादक के रूप मे भ्रौर क्रितने हो विद्वानों ने लेखक के रूप में झ्पता 
सहयोग देना स्वीकार किया है | प्रन तक ३० से भी प्रधिक विद्वानी की स्वीकृति 
प्रोष्स हो चुंकी है। प्रकादभी के प्रंथम भाग पर राष्ट्रीय एवं सामाजिक सभी पत्रों 
में जो समालोचना प्रकाशित हुईं है उससे हमें प्रीत्साहत मिला है । यही नहीं 
साहित्य प्रकाशन की इस योजना को प्राचाये श्री विद्यासागर जी महाराज, एलाचार्य 
श्री विद्यानन्द जी महाराज एव ग्राचार्य कल्प श्री श्रुतसागर जी महाराज जैसे तपस्चियों 
को आशीर्वाद मिला है तथा भट्टारक जी महाराज श्री चारुकीत्ति जी मूडविद्रो, एबं 
श्रवशवेलगोला, भट्टारक जी महाराज कोल्हापुर, डा० सत्येन्द्र जी जयपुर, पडित 
प्रवर कैलाशचन्द जी शास्त्री, डा० दरबारीलाल जी कोठिया, डा० महेन्द्रसागर 
प्रचडिया, पं० मिलापचन्द जी शास्त्री एव डा० हुकमचन्द जी भारिल्ल जैसे विद्वानों 
मे इसके प्रकाशन की प्रशसा की है । 


भावी प्रकाशन--सने १६७६ मे ही प्रकाशित होने वाला तीसरा पुष्प 
“महाकवि ब्रह्म जिनदास एवं प्रतापकीत्ति” की पाण्डुलिपि तैयार है और उसे शीघ्र 
ही प्रेस मे दे दिया जावेगा । इसके लेखक डा० प्रेमचन्द रावकां हैं। इसी तरह 
सतुभ पुष्प “महाकवि वीरचन्द एव महिचन्द” ब्ष के प्रन्त तक प्रकाशित हो जाने 
की पूरी भाणा है । 


थ्री महावीर ग्रन्थ प्रकादमी को पजीकृत कराने की कार्यवाही चल रही है। 
जो इस वर्ष के प्रन्त तक पूर्ण हो जाने की भ्राशा है । 


झनन्‍त में समाज के सभो साहित्य प्रेमियों से सादर भ्रनुरोध है कि वे श्री 
महावोर ग्रन्थ अकादमी के भ्रधिक से भ्रधिक सदस्य बन कर जैन साहित्य के प्रचार 
प्रसार में अपना योगदान देने का कष्ट करें। हमे यह प्रयास करता चाहिए कि ये 
पुस्तकें देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में पहुँचें जिससे वहां धौर भी विद्यार्थी जैन 
साहित्य पर शोध कार्य कर सके । यही नहीं हिन्दी जन कवियों को हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में उचित स्थान भी प्राप्त हो सके । 


डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
निदेशक एवं प्रधान सम्पादक 


भ्रध्यक्ष की कलम से 


श्री महाबीर ग्रन्थ प्रक्रादमी का द्वितीय पुष्प “कविवर बूचराज एवं उनके 
समकालीन कवि” को पाठकों के हाथ में देते हुए प्रतीव प्रसन्नता का भ्नुभव हो 
रहा हैं। इसके पूर्व गत वर्ष इसका प्रथम पुष्ष “महाकवि ब्रह्म रायमल्ल एवं भट्टारकं 
त्रिमुवनवी सति' प्रकाशित किया जा चुका है। सुर्क यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है 
कि प्रकादमी के इस प्रथम प्रकाशन का सभी क्षेत्रों मे जोरदार स्वागत हुआ है और 
सभी ने क्‍्कादमी की प्रकाशन योजना को प्रपना प्राशीर्बाद प्रदान किया है । 


इस दूसरे पुष्य मे सव॒त्‌ १५६१ से १६०० तक होने वाले ५ प्रमुख जैन 
कवियों का प्रथम बार मूल्यांकन एवं उनकी कृतियों का प्रकाशन किया गया है। इस 
प्रकार श्री महावीर ग्रन्थ ध्रकादमी समूचे हिन्दी जैन साहित्य को २० भागों में 
प्रकाशित करते के जिस उहूं श्य को लेकर स्थापित की गयी थी उसमें वहू निरन्तर 
आगे बढ रही है। प्रथम प्ृष्प के समान इस पुष्प के भी लेखक एवं सम्पादक ० 
कस्तू रचन्द कासलीबाल हैं जो अकादमी के निदेशक भी हैं | डा० साहब ने बड़े 
परिश्रम पूर्वक राजस्थान के विभिन्न ग्रन्थ भण्डारो में सम्रहीत कृतियो की खोज एव 
भ्रध्ययन करके उन्हें प्रथम बार प्रकाशित किया है। ४० यर्षों की भ्रवधि में होने 
वाले ५ प्रमुख कवियो--ब्रह्म बूचराज, कविवर छीहल, चतुरुमल, गारबदास एव 
ठबकुरसी जैसे जेन कवियों का विस्तृत परिचय, मूल्याकन एबं उनकी कृतियों का 
प्रकाशन आज भ्रकादमी के लिए एक बहुल बडी उपलब्धि है। ये ऐसे कवि हैं जिनके 
बारे मे हमे बहुत कम जानकारी थी तथा चतुरुमल एवं ग्रारवदास तो एकदम भ्रज्ञाव 
से थे। प्रस्तुत भाग मे डा० कासलीवाल ने पाच कवियो का तो विस्तृत परिचय 
दिया ही है साथ मे १३ धन्य हिंन्दी जेन कवियों का भी सक्षिप्त परिचय उपस्थित 
करके भ्रज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का प्रशसनीय कार्य किया है | वैसे तो श्री 
महावीर ग्रन्थ अकादमी की स्थापना ही डा० कासलीवाल की सूभबृभ एबं सतत्‌ 
साहित्य साधना का प्रतिफल है। डा० साहब ने भ्रब तो प्रपना समस्त जीवन 
साहित्य सेवा में ही समर्पित कर रखा है यह हमारे लिए कम गौरव की बात 
नहीं है । 

मुर्के यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी को समाज 
द्वारा धीरे-धीरे सहयोग मिल रहा है लेकिन अभो हमे जितने सहयोग को भ्रपेक्षा थी 


(४!) 


उसे हम झभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। श्रथ तक सचालन समिति की सदस्यता 
के लिए ४५ महानुभावों की एवं विशिष्ट सदस्यता के लिए १२५ महानुभावो की 
स्वीक्षति प्राप्त हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सर्‌ १९७९ मे इसके कम से कम 
१०० सदस्य और बन जायें तो हमे आगे के ग्रन्थों का प्रकाशन से सुविधा मिलेगी । 
प्रकादमी श्री साहु प्रशोककुमार जी जैन को सरक्षक के रूप में पाकर तथा श्री 
गुलाबयन्द ग़गवाल रेनवाल, श्री प्रजितश्साद जेन ठेकेदार देहली, श्री सेठ कमलचन्द 
छी कासलीवाल जयपुर, श्री कम्हैयालाल जी सेठी जयपुर, श्रीमान्‌ सेठ पदमचन्द जी 
पोतूफा जौंहरी जयपुर, सेठ फूलचन्द जो साहब वितायक्या डोमापुर एवं त्रिलोकचन्द 
जी साहब कोठयारी कोटा, का उप्राध्यक्ष के रूप में सहयोग पाकर प्रकादमी गोरव 
का प्रनुभव करती है। इसलिए मेरा समाज के सभी साहित्य प्रेमियों से प्रा्थेना है 
कि वे इस सस्था के सचालत समिति के सदस्य प्रथवा प्रश्षिक से प्रधिक सख्या में 
विशिष्ट सदस्यता स्वीकार कर साहित्य प्रकाशन की इस प्रक्रादमी की ध्रसाधारण 
योजना के क़ियान्विति में सहयोग देकर पध्पूर्व पुण्य का लाभ प्राप्त करे । 


इसी वर्ष हम कम से कम तृतीय एवं चतुर्थ पुष्प भौर प्रकाशित कर सकेंगे । 
तीसरो पृष्प “महाकवि ब्रह्म जिनदास एवं भरट्टारक प्रतापकीत्ति” की पाण्डुलिपि 
तैयार है भौर मुर्के पूर्ण विश्वास है कि उसे हम प्रक्टूबर ७६ तक प्रवश्य प्रकाशित 
कर सकेंगे । 


प्रस्तुत पुष्प के सम्पादक मण्डल के प्रत्य तीन सम्पादकों-- डा० ज्योतिप्रसाद 
जैन लखनऊ, डा० दरबारीलाल जी कोठिया ल्यायाचायं, वाराणसी, प० मिलपपचन्द 
जी शास्त्री जयपुर का भी मै प्राभारी हूँ जिन्होंने डा० कासलीवाल जी को पुस्तक के 
सम्पादन में सहयोग दिया है। प्राशा है भविष्य मे भी उतका अ्रकादसी को इसी 
प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 


मद्रास कन्हैयालाल जेन पहसड़िया 
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भाषा निबद्ध पूजा पाठो, ह्तवन-विनती-पद-भजनों, छट्ढाला, समाधिमरण, 
जोगी रासा प्रभृति पाठो, पुराणों की तथा कई एक सैद्धास्तिक एवं श्वारणानुमोंगिक 
ग्रन्‍्थो की भाषा वचानिकाशों के नित्यपाठ, स्वाध्याय अथवा शास्त्र प्रवचनों में बहुत 
उपयोग के कारण वर्तमान शताढ्द्री ई० के प्राथमिक दशकों से, कम्र से कम उत्तर 
भारत के जैनी जन मध्योत्तर कालीन प्रनेक हिन्दी जैन कवियों एवं साहित्यकारों के 
नाम श्ौर कृतियों से परिचित रहते धाये थे । किन्तु उस समय हिन्दी जैन साहित्य 
के इतिहास की कोई रूपरेखा नहीं थी। कतिपय नाम आदि के अतिरिक्त पुरातव 
कवियों एवं लेखकों के विषय मे विशेष कुछ ज्ञात नहीं था । उनका पृर्वापर मी ज्ञात 
नही था । लोकप्रियता के बल पर ही उनकी रचनाप्नों का प्रचलव था । मुद्रस्थकला 
के प्रयोग ने भी वेसी रचनाप्नो के व्यापक प्रचार-प्रसार में योग दिया । किन्तु उक्त 
रचनाओं का साहित्यिक मूल्याकन वही हो पाया था । जैनेतर हिल्दी जगत्‌ वो हिन्दी 
जैन साहित्य से प्रायः अपरिचित ही था, ध्रत समग्र हिन्दी साहित्य में उसका क्या 
कुछ स्थान है, यह प्रश्न ही नहीं उठा था। केवल 'मिश्रजन्धु विनोद' में कुछएक 
जैन कवियो का नामोल्लेख मात्र हुआ था । 


जबलपुर में हुए सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मेलन में स्व० प० नाथूराम जी 
प्रेमी ने अपने निबन्ध पाठ द्वारा हिन्दी जगत का ध्यान हिन्दी जैन साहित्य की शोर 
सर्वप्रथम प्राकषित किया । सन १६१७ में वह निबनन्‍्ध “हिन्दी जेन साहित्य का 
इतिहास” नाम्र से पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो गया। शने शर्ने हिन्दी साहित्य के 
इतिहासो एवं प्रालोचनात्मक ग्रन्थों मे जन साहित्य की शोर भी क्वचित संकेत किये 
जाने ज़गे । शास्त्र भण्डारो की खोज चालू हुई ।हस्तलिखित प्रतियो के मुद्रण-प्रकाशन 
का क्रम भी चलता रहा । सन्‌ १६४७ में स्व० बा० कामता प्रसाद जैन का 'हिन्दी 
जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास धोर सन्‌ १६५६ में प० नेमिकल्त्र शास्त्री का 
“हिन्दी जेन साहित्य परिशोलन' (२ भाग) प्रकाशित हुए । विभिन्न शास्त्र भ्रण्डारों 
की छानवीन श्रोर प्रस्थ सूचियाँ प्रकाशित होने लबी । प्रनेकान्त, जैन सिद्धाग् 
भास्कर झादि पत्निकाधो में हिन्दी के पुरातन जेब लेखकों प्लोर उनकी कृतियों पर 
लेख प्रकाशित होने लगे । परिशाम स्वरूप हिंन्दी जेन साहित्य के अपना स्वरूप और 
इतिहास प्रप्त कर लिया झौर अनेक विश्वविद्यालयों ने प्री> एच० डी» भ्रादि के 


(59) 


लिए की जाने वाली शोघ-खोज के लिए इस क्षेत्र की क्षमत्ताप्रो ए, सम्भावनाप्नों को 
स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया | मृत दो दशकों में लगभग प्राधी दर्जन स्वीकृत 
शोध प्रबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं, तथा वर्त़माव में मंचीसों शोध छात्र छात्राएँ हिन्दी 
जैन साहित्य के विविध झगों या पक्षी पर शोघष काये मे रत हैं । 


इस सव के बावजुद इस क्षेत्र मे कई खटकतने वाली कमिया प्रभी भी है, 
यधथा--(१) हिन्दी के जैन साहित्यकारों की सूची अभी पूरा नहीं है--शोध खोज के 
फलस्वरूप उसमें कई तवीन नाम जोड़े जाने की सम्भावना है। (२) ज्ञात साहित्य- 
कारो की भी सभी रचनाएँ ज्ञात नहीं हैं--उनमे वृद्धि होते रहने की सम्भावना है । 
(३) ज्ञात रचनाश्नों में से मी सब उपलब्ध नहीं हैं भौर उपलब्ध रचनाओरो मे से 
अनेक अभी भी श्रप्रकाशित हैं। (४) जो कृतिया प्रकाशित भी हैं उनमे से बहुभाग 
के सुसम्पादित स्तरीय सस्करण नहीं हैं। (५) सभी स'हित्यकारों के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर प्रमाणिक, विशद भ्ालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकाश डाला जाना 
भपेक्षित है। (६) रचनाभ्रों का मी विस्तृत साहित्यिक एवं समीक्षात्मक प्रध्ययन 
झ्पेक्षित है, भ्रौर (७) महत्वपूर्ण जेव साहित्यकारों तथा उनओ प्रमुख कृतियों का 
उनके समसामयिक जैनेतर हिन्दी साहित्यकारों तथा उनकी कृतियों के साथ तुलना- 
त्मक पभ्रष्ययन करके उनका उचित मूल्याकन करने शझ्ौर समग्र हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में उनका समुचित स्थान निर्धारित करने की श्रावश्यकता है । 


प्रसन्नता का विषय है कि जयपुर के साहित्य प्रेमियों ने श्री महावीर ग्रन्थ 
अकादमी की स्थापना की है, जिसके प्राण सुप्रसिद्ध अनु सपित्सु बच्चुवर डा० कस्तूरचद 
जों कॉंसलीवाल हैँ । उन्हीं के उत्साहपर्ण भ्रष्यमसाय भौर श्भाधनीय सद्प्रयास से 
श्री महावीर प्रन्थ प्रकादमी उपरोक्त श्रभावों की बहुत कुछ पूर्ति में सलग्त हो गई 
प्रतीत होती "है । उसका प्रथम पुष्प * महाकवि ब्रह्म रायमहल और भट्टारक त्रिभुवन 
कौसि” था, जिसमें उक्त दोनों साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृ तत्व पर प्रभूव प्रकाश 
#लते हुए उनकी रचनाभों को भी सुपम्पादित रूप में प्रकाशित कर दिया है । 
प्रस्तुत द्वितीय पृष्प में १६ वीं शती ई० के पूवर्षि के पांच प्रतिनिधि कवियों -- 
ब्रह्म घूचराज, छीहुल, चतुरुमल, गारवदास प्लौर ठक्कुरसी के व्यक्तित्व एवं कृतीत्व 
पर यथासम्भव विस्तृत प्रकाश डालते हुए भ्रौर सम्यक्‌ मूल्यांकन करते हुए उतकी 
सभी उपलब्ध ४४ रचनाएँ भी श्रकाशित कर दी हैं। डा० कासलीवाल जी की इस 
प्रभूलपूर्व सेवा के लिए साहिंत्य जमत्‌ चिरऋणी रहेगा | सवत्‌ १५६१ से १६०० नक 
की श्रद्ध' शतती एक सन्धिकाल था। राजस्थान को छोड़कर प्राय सम्पूर्णा उत्तर भारत 
सें मुस्लिम शासन था। उक्त प्रवधि मे राजधानी दिल्‍ली से सिक्नन्दर ओर इब्राहीम 
लोदी, बावर धौर हुमायु, मुगल तथा शेरशाह एब सलीमशाह सूर मे क्रश, शासल 
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जिया । अपभ्र श में साहित्य सृजन का युग समाप्त हो रहा था, औौर पिछले लगभग 
दोसो वर्षों से जो हित्दी शर्ते गते उसका स्थान लेती आ रहीं थी, उसने प्रपने 
स्वरूप को स्थेयं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। मुगल सम्राट प्रकबर का शाससय 
प्रभी आरम्भ नहीं हुआ था--उसके शासनकाल में ही हिन्दी जैन साहित्य का 
स्वर्णयुग प्रारम्भ हुआ जो धगले लगभग तीन सी वर्ष तक चलता रहा। 


प्रस्तु हप ग्रन्थ में चित प्रपने युग के उक्त प्रतिनिधि कवियों का, स केवल 
हिन्दी जैव साहित्य के वरन्‌ समग्र हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रपना एक महत्व 
है, जिसे समझने में श्रकादमी का यह प्रकाशन सहायक होगा । खोज निरन्तर चलती 
रहती है, श्नौर भावी लेखक प्रपने पूव॑वर्ती लेखको की उपलब्धियों के सहारे ही आगे 
बढ़ते हैं। प्राशा है कि श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी की यह पुष्प श् खला वालू 
रहेगी और हिन्दी जन साहित्य के प्रध्ययन एवं समुचित मूल्याकन की प्रगति में 
श्रतीव सहायक होगी । योजना की सफलता के लिए हादिक शुभकामना है। 


ज्योतिप्रताव जैन 
दरबारीलाल फोठिया 
मिलापचन्द शास्त्रों 


लेखक की शोर से 


हिन्दी साहित्य कितना विशाल एवं विविध परक है इसका पनुमान लगाना 
ही कठिन है। इस हिन्दी साहित्य को प्रकुरित, पल्‍लवित एवं विकसित करने में 
जैन कबियों ने जो योगदान दिया है उसके शताश का भी प्रकाशन एय मूल्यांकन 
नही हो सका है । काब्य के विविध क्षोत्रो मे उन्होंने जो झपनी लेखती चलायी बहू 
झद्भुत है। जैसे-जैसे ये भ्रशात कवि हमारे सामने आते जाते हैं हम उनके महत्व से 
परिचित होते जाते हैं तथा दांतो तले अ गुली दबाने लगते हैं,। बे 


प्रस्तुत पुष्प भेसंवत्‌ १५६१ से १६०० तक होने वाले ४० वर्षों के पांच 
प्रमुख कवियों का परिचय प्रस्तुत किया गया है | ये कवि हैं--ब्रह्म बूचराज, छीहल, 
चतुरुमल, गारवदास एवं ठक्कुरसी | वैसे इन वर्षों मे भोर भी कवि हुए जिनकी 
सल्या १३ है। जिनका सक्षिप्त परिक्षय प्रारम्भ में दिया गया है। लेकिन इत 
पाच कवियों को हम इन ४० वर्षों का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। इन कवियों 
में से गारवदास को छोडकर किसी ने भी यद्यपि प्रबन्ध काव्य सही लिखे किन्तु उस 
समय की माग के भनुसार छोटे छोटे काव्यों की रचना कर जम साधारण को हिन्दी 
की भोर धाकधित किया। अभी तक इन कवियों के सामान्‍य परिचय के झ्तिरिक्त 
न उनका विस्तृत मूल्यांकन ही हो सका तथा न उनकी सूल रचनाओं को पढ़ने का 
पाठको को भ्रवसर प्राप्त हो सका । इसलिए इन कवियों द्वारा रचित सभी रचनाएँ 
जिनकी सख्या ४४ है प्रथम बार पाठकों के सम्मुख आ रही है। इनके प्रतिरिक्त 
इसमें से कम से कम १५ रचनाएँ तो ऐसी हैं जिनका नामोल्लेख भी प्रथम बार ही 
प्राप्त होगा । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास मे सवत्‌ १५६१ से १६०० तक के काल को 
भक्ति काल माता है किन्तु जेन कवि किसी काल प्रथवा सीमा विशेष में नहीं बचे । 
उन्होंने जन सामान्य को भप्रच्छा से प्रच्छा साहित्य देने का प्रयास किया। ब्रह्म 
बूचराज रूपक कांब्यों के निर्माता थे। उनका 'मयणजुज्कफ' एवं 'संतोषजयतिलकु' 
दोनों ही सुन्दर॑ एवं महत्वपूर्णा रूपक काव्य हैं। शिनका पाठक प्रस्तुत पुस्तक में 
रसास्वादत कर सकेंगे । इसी तरह बूचराज की “चेतन पुद्गल धमाल” उत्तर- 
प्रत्युक्तर के रूप सें लिखी हुई बहुत हो उत्तम रचना है। चेतन एव पुद्गल के मध्य 
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जो रोचक वाद-विवाद होता है शोर दोनों एक-दूसरे को दोषी ठहरानें का प्रयास 
करते हैं। कवि ने एक से एक सुन्दर युक्ति द्वारा चेतन एवं पुदूगल के पक्ष को प्रस्तुत 
किया है वह उसकी अषगराध बिद्वत्ता का परिचायक है साथ ही कवि के प्राध्यात्मिक होने 
का सकेत है। सारे जेन साहित्य में हंस प्रकॉरे की यहे प्रेथम रचना है । इन तीन 
कृतियों के भ्रतिरिक्त निमीश्वर का बारहमासा लिख कर कवि ने यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि जैन कधि जब विधोग हु गार काव्य लिघने बैठते हैं तो 
उसमें भी वे पीछे नहीं रहते । ईंसी तरह 'नेंमिनाथ वसन्तु', 'टडारा गीत एवं प्रन्य 
गीत हैं। प्रव तक कवि की ११ कृतियों का मेने “राजस्थान के ज॑न॑ सन्त” मे उल्लेख 
किया था किन्तु बड़ी प्रश्नन्नता है कि कंवि की प्राठ शौर कृतियों को खोज निकाला 
गया है और सभी के पाठ इसमे दिये गये हैं । 


इस पुष्प के द्वितीय कवि हैं छीहल, जिनके सम्बन्ध में रामचन्द्र शुक्ल से 
लेकर सभी आधुनिक विद्वनो ने भ्रपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे चर्चा की है । 
छीहल कवि एक श्रोर “पच सहेली गीत” जैसी लौकरिक रचना करते हैं तो दूसरी 
झोर “'बावनी' जैसीं विविध विषय परक रचना लिखने में सिद्धहस्त हैं। छीहल की 
बच सहेली गीत' रचना बहुत हीं मार्मिक रचमा है । प्रस्तुत पृष्प में हम छीहल की 
सभी छह रचनाप्रो को प्रकाशित कर सके हैं । 


चतुसुमल तीसरे कवि हैँ । कवि के भ्रभी तक चार गीत एवं एक “लेमीश्वर 
को उरगातो” कृति मिल सकी है। ये ग्वालियर के निवासी थे ! सवतु १५७१ में 
निबद्ध निमीश्वर का उरगानो' कवि की धसुन्दर कृति है। अब तक चतुरु की केवल 
एकमात्र रचना का ही उल्लेख हुआ था लेकिन भव उसके चार गीत झौर प्राप्त हो 
गये हैं जो हमारे इस पुष्प की शोभा बढ़ा रहे हूँ ४ 


शारवदास हमारे चतुर्थ कवि हैं जिनकी एकमात्र रचना “यशोधर चौपई” 
अभी तक प्राप्त हो सक्री है। लेकिन यह एक रचना ही उसकी अमर यगोगाथा के 
लिए पर्याप्त है। सहाकवि तुलसी के रामचरित मानस के पूरे १०० वष्ष पूर्व चौपई 
छुन्द में निबंद्ध यशोधर चौपई हिन्दी की बेजोड रचना है। भभी तक गारवदास 
हिन्दी जगतु के लिये ही नहीं, जेन जगतु के लिए भी भज्ञात ते ही थे । चोपई में 
५४० पद्च हैं जितसे कुछ सस्क्ृत एवं प्राकृत याथाएँ मी हैं । 


ठवकुरसी दस पृष्प के पांचवें एवं प्रस्तिम कवि हैं । ठक्कुरसी हू ढाहुड प्रदेश 
के प्रमुख तथर चम्पावती के निवासी थे। इनके पिता बेल्हु भीं कवि थे । इसलिए 
ठककुरसी को काव्य रचेना की रुचि जन्म से ही मिली थी । दवकुरसी की छभी तक 
१४६ रचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिनमें “मेघमाला कहा” अ्पश्रश को ऊूति है बाकी सब 
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राजस्थानी भांपा की हृतिया हैं। कवि की ७ स्थनाध्ों के नाम सो अश्षम कार सुनते 
को मिलेंगे ३ कवि की पलचेन्द्रिय वेलि, शेमिराजमति मेलि एज कृपण छन्द, परज्रदताथ 
सकुन सतसतावीसी, सप्त व्यसन वेलि बहुत ही लोकप्रिय रचनाएँ हैं । 


शक्त जच प्रतिनिधि कवियों के प्रतिरिक्त सबत्‌ १५६१ से १६०० तक होते 
वाले कविवर विमलमूत्ति, मेलिग, प० भर्संदास, भ० शुभचन्द्र, ब्रह्म मशोधर, ईश्जर 
सूरि, बआालचरद, राजहस उपाध्याय, धर्मंसमुद्र, सहजधुन्दर, पाएवेजन्‍्द्र सूरि, भक्तिलाम 
एव विनय समुद्र का भी संक्षिप्त परिचय विया गया है। इस प्रकार ४० अर्षों में 
देश में करीब १८ जैत कवि हुए जिन्होंने जेन साहित्य की महत्वपूर्त सेवा की । 


इस प्रकार प्रस्तुत पृष्प में पाच कवियों का जीवन परिचय, उनकी कृतियों 
का मूल्याकत एवं उनकी क्ृतियों के पूरे पाठ दिये गये हैं जिनकी सहूया ४४ है । 
ये सभी रचनाएँ भाषा एवं शैली की हृष्टि से प्रपने समय की' प्रमुख रचनाएँ है 
जिनमें सामाजिक, झ्राथिक एवं राजनैतिक सभी पक्षों के दर्शन होते हैं। सामाजिक 
कृतियों में पंच सहेली गीत”, “प्रयणजुज्क', 'सनन्‍्तोष जयतिलकु', “सप्त व्यसन वेलि' 
के नाम उल्लेखनीय हैं जिनमे तत्कालीन समाज की दशा का सजीव व्रर्शस किया 
गया है। कृपण छुल्द' सुन्दर सामाजिक रचता है जिसमे एक कृपण व्यक्ति का 
भ्रच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रतिरिक्त उत समय की प्रचलित सामाजिक 
रीति रिवाज, जैसे सामूहिक ज्यौनार, यात्रा सघ निकालना प्रादि का वसांन उपलब्ध 
होता है । राजनैतिक हृष्टि से 'पारसनाथ सकुन सत्ताबीसी' का नाम लिया जा लकता 
है जिसमे मुस्लिम आक्रमण के समय होने बाली भगवड़, भ्रशान्ति का वर्शन है । 
साथ ही ऐसे समय मे भी जिनेन्द्र भक्ति से ही अशान्ति निवारण की कल्पना ही 
नही प्रपितु उसी का सहारा लिया जाता था इसका भी उल्लेख मिलता है। 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में श्री महाबीर ग्रन्थ श्रकादमी का विशेषत 
उसके संरक्षक, ग्रध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सभी माननीय सदस्यों का मैं पूर्ण आभारी 
हैं जिनके सहयोग के कारण ही हम प्रकाशन योजना मे भागे बढ़ सके हैं । हिन्दी 
जैन कवियो के मूल्यांकन एवं उनकी मूल रचनाप्रो के प्रकाशन का यह प्रथम 
योजताबद्ध प्रयास है । श्राशा है समाज के सभी महानुभावों की शुभकामनाभों एवं 
झाशीर्वाद से इसमे हम सफल होगे । 


मैं सम्पादक मण्डल के सभी तीतों विद्वान सम्पादको---अदरणीय डा० 
ज्योतिप्रसाद जी जेल लखनऊ, डा० दरबारीलाल जी सा० कोठिया वाराणसी एव 
प्‌० सिलापचन्द जी स्ता० शास्त्री जयपुर का, उनके पूरों सहयोग के लिए भ्राभारी हे । 
डा० कोठिया सा० तो भ्रकादमी की सचालच समिति के भी माननीय सदस्य हैं । 


(-ाा ) 


तीनों ही सम्पादकों का श्रकादमी की योजता को प्राशीर्वाद प्राप्त है तथा समय-समय 
पर उनसे सम्पादन के भ्रतिरिक्त सदस्यता प्नमियान से सहयोग भिलता रहा है । 


सम्पादन के लिए पाण्डुलिपियां उपलब्ध कराने में श्रीमान्‌ केशरीलाल जी 
गगवाल बूंदी का मैं पूर्णो प्रामारी हूँ । जिन्होंने लागदी मन्दिर बूंदी का गुटका 
उपलब्ध कराकर ब्रह्म बूचराज की प्रधिकांश रचनापो के सम्पादन से पूर्ण सहयोग 
दिया । इसी तरह श्री लूणकरण जी पाण्डया के मन्दिर के शास्त्र भण्डार के 
व्यवस्थापक श्री मिलापचन्द जी बागायत वाले, शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर 
तेरहपन्थी के व्यवस्थापक श्री प्रेमचन्दर जी सोगानी, शारुव भण्डार मन्दिर गोभान के 
व्यवस्थापक श्री राजनल जी सधी तथा शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर पाटोवियान 
के व्यवस्थापक श्री भवरलाल जी बज तथा शास्त्र भण्डार पाश्वंनाथ दि० जैन मन्दिर 
के व्यवस्थापक श्री भ्रतुपचन्द जी दीवान का में पूर्रा आभारी हूँ जिन्होंने पाण्डु- 
लिपियां उपलब्ध करवाकर उसके सम्पादत एवं प्रकाशन में योग दिया है । भ्रजमेर के 
भट्टा रकीय मन्दिर के श्री माणकचन्द जी स्ोगानी एडवोकेट का भी मे पूर्ण रूर से 
प्राभारी हूं जिन्होंने भजमेर के भरट्टारकीय भण्डार से ग्रन्य उपलब्ध कराये । 


मैं श्रीमत्ती कोकिला सेठी एम० ए० रिसर्च स्कालर का, जिन्होंने प्रस्तुत 
पुस्तक की 'शब्दानुक्रमरियका तैयार की, पझ्लाभारी हूों। पश्रन्त में मनोज प्रिटसे के 
व्यवस्थापक श्री रमेशचन्द जी जैन का झाभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक की प्रत्यन्त 
सुन्दर ढग से छपाई की है । 


डा० कस्त्रचन्द कासलोबाल 


कबिवर बूचराज एवं उनके 
समकालीन कवि 


इतिहास 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में सबत्‌ १५६० से सवंत्‌ १६०० तक के काल 
को किसी विशिष्ट नाम से सम्बोधित नहीं करके उसे भक्ति काल मे ही समाहित 
किया गया है । इस भक्तिकाल मे निमुण भक्ति एवं सगुण भक्ति इन दोनों की ही 
ब्रघातता रही और दोनो ही घाराशो के कवि होते रहे । इस समय देश में एक शोर 
भ्रष्ट छाप के कवियों की सगुण भक्ति धारा की गगा बहु रही थी तो दूसरी प्लोर 
महाकवि कबीर की निगुंण भक्ति का प्रभाव भी जन सामान्य पर छाथा हुआ्रा था । 
सवत्‌ १५६० से १६०० तक के ४० वर्ष के काल में १५ से भी भ्रधिक वैष्णव कवि 
हुए जिन्होंने भ्रष्ट छाप की कविता के ढग पर कृष्ण भक्ति से प्रोतप्रोत कृतियों 
को निबद्ध किया । भक्ति घारा को प्रवाहित करने वाले ऐसे कवियों मे नश्वाहून 
(स० १५६५), हितक्ृष्ण गोस्वामी (स० १४६७), गोपीताथ (स० १५६८), 
विदुलदास (स १५६८५), प्रजबेग भट्ट (7० १५६६), महाराजा केशव (स० १५६६), 
मलिक मुहम्मद जायसी (स० १५६३), मन (स० १५६७), लालदास (स० १५०५- 
८८), स्वामी तिपट निरजन (स० १५६५), गोस्वामी विटदुलनाथ (स० १५६५), 
कृपारास (स० १४६८) के नाम उल्लेखनीय हैं ।? 


लेकित इत ४० वर्षों में जेत हिन्दी कवियों की तल्या जैनेतर कवियों से भी 
प्रधिक रही । मिश्र बन्धु विनोद ने ऐसे कवियों मे ईश्वर्सूरि, छीहुल, सारबदास 
जैन, ब्वकुरसी एवं बालचन्द ये पा नाम गिनाये हैं। 


“हिल्दी रासो काव्य परम्परा” में जिन जैन कवियों की रासा कृतियों का 
उल्लेख किया गया है उनमे उदयसानु, विमल मूत्ति, मेलिग, सुनि चन्द्रजाभ, सिजसुस्त 
सहुजसुन्दर एव पाश्वे चन्द्र सुरि के नाम उल्लेखनीय हैँ । लेकिन उक्त जैत कवियों के 
झतिरिक्त भ० क्षानभूषण, ब्रह्म बूचराज, ब्रह्म यशोपषर, भ० शुभत्रन्द्र, अतुरुसल, 


१ जिस्तुत परिच्रण के लिए देखिये मिप्नलन्घु खिलोद पृष्ठ १३० से १५०। 


२ कविवर वृचराज 


चर्मदास, पूनो जैसे भौर भी प्रसिद्ध जैन कवि हुए, जिन्होंने हिन्दी भाषा में कितती 
ही रचनाएँ निबद्ध की और उसके प्रचार प्रमार में प्रपता पूर्ण योग दिया। जैन 
कवि किसी काल विशेष की घारा में नहीं बहे । वे जनरचि के अ्रनुसार हिल्दी 
में काथ्य रचना करते रहे । प्रारम्भ में उन्होंने रास काव्य लिखे । रास काव्य निखने 
की यह परम्परा अविच्छिन्न रूप से १७ वी शताब्दी तक चलती रही। १६वीं 
शताब्दी के प्रथम चरणा के पूर्वाद्ध तक महाकवि ब्रह्म जिनदास अकेले ने पचास से 
भी प्रधिक रातकाव्यो की रचता करके एक नया कीसिमान स्थावित किया । जैन 
कवि रास काव्यों के अतिरिक्त फागु, वेलि एवं चरित काव्य भी लिखते रहे । 
सवत्‌ १२५४ मे लिखित जिणदत्त चरित तथा सवत्‌ १४११ मे तिबद्ध प्रद्धम्न चरित 
जैसे काव्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है । 


सवत्‌ १५६० से १६०० तक् का ४० वर्षों का काल लघु कावञ्यों की 
रचनाओ्रो का काल रहा | इन वर्षों मे होने वाले बृचराज, छीहल, ठवकुरसी, चतुरु 
एवं गारवदास सभी ने छोटे-छोटे काव्य लिखकर जन सामान्य में हिन्दी भाषा के 
प्रति रुचि जाबृत की । इन वर्षों के जैन कवि दोनों ही वर्ग के रहे । यदि भट्टारक 
ज्ञानभूषण शुभवन्द्र, बूचराज यशोधर एवं सहजसुन्दर सन्त थे तो छीहल, ठक्कुरसी, 
चतुर जैसे कवि श्रावक थे। सभी कवि एक ही घारा में बहे । उन्होने या तो 
उपदेशात्मक काव्य लिखे, नेमिराजुल मे सम्बन्धित विरहात्मक बारहमासा लिखेया 
किर रूपक फाव्य एवं सवादात्मक काव्य लिखे। उन्होंने मानव की बुराइयो की 
प्रोर सबक। ध्यान झाकृंष्ट किया | बावनियों के माध्यम से विविध विषयो की उनमे 
चर्चा की । यद्यपि इन ४० वर्षों मे सगुण भक्ति घारा का अधिक जोर था और 
उत्तर भारत मे उसने घर-घर में श्रपने पाव जमा लिए थे । लेकित प्रभी जैन कवि 
उससे प्रछुते ही थे | उन्होंने पद लिखना तो प्रारल्भ कर दिया था, लेकिन तीर्थंकर 
भक्ति में वे इतने भ्रघिक प्रवेश नही कर पाये थे । इसलिए इन वर्षों मे भक्ति साहित्य 
झधिक नहीं लिखा जा सका । 


फिर भी चालीस वर्षों मे बूचराज, ठबकुरसी, छीहल जैसे श्रेष्ठ कवि हुए । 
जिन्होंने प्रपती रचनाओो के माध्यम से हिन्दी साहित्य मे भ्पना स्थान बनाये रखा तथा 
प्रागे ध्वाने वाले कवियों के लिए मार्ग दर्शन का कार्य किया। प्रस्तुत भाग में बहा 
बूचराज, छीहल, ठक्कुरसी, चतुरु एव गारवदाप का जीवन परिचय, मुल्याकन एव 
उनके काव्य पाठ दिये जा रहे हैं। इगलिए उक्त कवियों के प्रत्रिरिक्त अवशिष्ट जैन 
कवियों का सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है । 


कविबर बचराज एवं उनके छ्मकालीन कवि डे 


१. विसल सुृत्ति 


विमल मूर्ति कृत पुण्यसार रास संवत्‌ १५७१ की रखता है |? दसे कवि ने 


घू धक नगर में समाप्त किया था । विमलमूत्ति प्रागमगच्छ के हेम रत्न सूरि के शिष्य 
थे ।* रास का झ्ादि प्न्त भाग निम्त प्रकार है--- 


धादि-- 
केवल ज्ञान प्रलकारी सेवइद शभ्रमर नरेंस 
सयल जनु हितकारी जिणवाणी पसरोस 
हेमसूरि गुरु बुकिविउ कुमारपाल भूपाल 
जेह समु जभि को नहीं जीव दया प्रतिपाल 
पझन्त-- 
तसु सानिष्यद ए श्रवकास 
साभलता हुए पुण्य प्रकास ॥।८३॥। 
२ मेलिग 


मेलिग कवि १६ वीं शताब्दी के ध्न्तिम चरण के कवि थये। थे तपागच्छ 


के मुनि सुन्दर्सूरि के शिष्य थे । उन्हीं की आशा से उन्होने प्रस्तुत रास की रचना 
की थी ।४ सवत्‌ १५७१ में इन्होंने 'सुदर्शन रास” की रचना श्वपते गुरु की प्राज्ञा 
से समाष्त की थी । सुदर्शश रास की एक प्रति पाटणा के जेन भण्डार में तथा एक 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में सुरक्षित है ।3 


१ 


सबत्‌ पनर एकोतरइ पोस थदि इग्यारसि प्तरह । 
घ्‌ धकह पुरि पास समष्य, सोसबार रजिड अ्रवष्य ॥॥5०॥। 
हिन्दी रासो काथ्य परम्परा, पृष्ठ स० १६१ । 


आगम गछ प्रकास विसशतव 
क्री हेसरटन गुर सुरि भुराचर्द ।!८१।॥ 
हिन्दी रासो काव्य परम्परा पृष्ठ स० १६१ 
सबत पनर एकोतरइ एम्हा, जेठहु चंडथि विशुद्ध-सुख्ि । 
पृष्प नक्षत्र पुरु घारिसे ए कहा चरित्र ए युहवि प्रसिद्ध सुश्ति ॥२२२।। 
झादि भाग--पहिलडप्रजलिसु अ्युकमिहए जिखवर जुबोस 
पद्दछइ शासीन वेबताए तहि नामु सीस । 


हु कविवर बृत्तराज 


३, प० धर्मदास 


प० धर्मदास उन कवियों में से हैं जिनके साहित्य शौर जीवन से हिन्दी 
जगत भ्रपरिचित सा है। हिन्दी जैन साहित्य के इतिहास में भी इनका केवल 
नामोल्लेख ही हुप्ना है। धमंदास का जन्म कब और कहां हुआ था इसका उल्लेख 
न तो स्वय कवि ने ही अपनी रचना में किया है और न ॒प्नन्यत्र हो. मिलता है । 
लेकिन सबत्‌ १५७८ वेशाख सुदि ३ बुधवार के दिन इन्होंने 'धर्मोपदेशश्रावकाबार' 
को समाप्त किया था ।? इस प्वाधार पर इतके जन्म काल का भनुमान किया जा 
सकता है । कवि की अभी तक एक ही रचना मिल सकी है। प्रत यह सम्भव है 
कि उन्होंने यही एक रचना सिखी हो । 


घमंदास ने सम्पन्न घराने मे जन्म लिया था । इनके वशज दानी परोपकारी 
तथा दयावान थे । य 'साहु” कहलाते थे | साहु शब्द प्राशीम काल मे प्रतिष्ठित भौर 
घनाढूय पुरुषों के लिए प्रयोग हुआ है तथा जो साहुकारी का कार्य करते थे वे भी 
साहू कहलाते थे। कवि के पिता का नाम रामवास और माता का नाम शिवी था । 
इनके पितामह का ताम 'पदम था । ये विद्वान तथा चतुर पुरुष समझे जाते थे । 
सज्जनता इममे कूट-कूट कर भरी हुई थी। स्वय विधाता ने ही मान्तों इतको 
परोपकारी बनाया था । देश-देश के बहुत से मित्र इनसे सभी प्रकारके कार्यों के 
लिए सलाह लिया करते थे । ये कवियों भौर विद्वानों को खुब सम्मान देते थे । कवि 
की वशावली इस प्रकार है?--- 





समरीअज सामिणि सारदा सामिशि सभारय । 
धारादह पालउ प्रतिपषः कबितए कार ।॥। 


झन्त भाग--शील प्रबन्ध जे सांभलिए ए महा ते नर नारि धनधत्व सु । 
सुदर्शत रिणषि कबलोए महा लड़विहु सध सूप्रसस्त ॥२५॥। 

१ परद्रहुरे अद्ृहृत्तरि बरिसु सबच्छुद कुसलह कन सरसु । 
निर्मल वेशाल्ती अखतीज बुधवार गुनियहु जानोज़ ॥| 
२ जिन पय भस्‍्तट होरिल साहू, सो जु दान पूज को पयाहू । 
तासु तू मनु ख़त्य जस ग्रेहू, धर्मशील बल जानेह । 
तासु पुत्र जेठी करमसी, जिनमति सुमति जासु मन बसी । 
दया झादि दे धर्म है लोन परम बरिदेकी पाप बिहोन। 
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करमसी 
$ 
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३ 
रामदास 
$ 


धर्मदास 


धमंदास को जैन धर्म पर हृढ़ श्रद्धान था। वह शुद्ध क्राबक था तथा अजिक 
धर्म को जीवन मे उदार लिया था। यद्यपि कबि गृहस्थ था। व्यापार करके 
ध्राजीविकोपाजेन करता था फिर भी उसका अधिक समय शास्त्रों के पठल-पाठन में 
व्यतीत होता था । 


जैनधम सेवे नित्त, झररु दहू लक्षण भाव पबित्त । 
नित मिग्रेन्थ गुरनि मांनउ, जिन प्रागम कहू प०तु सु तह । 


धर्मोपदेशश्रावकाचार मे दैनिक जीवन में जन साधारण के मन में उतारने 
योग्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। प्रहिसा, सत्य, प्नचौये, ब्रह्मचये, 
परिग्रह परिमाण के प्रतिरिक्त प्राठ मद, दस घम्म, बारह भावता ध्ौर सप्त व्यसन 
पर विस्तृत प्रकाश डाला है । 


कवि ने रखता मे प्रपता कोई पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करके साधारण 
भाषा मे विषय का वर्शेत किया है। शब्दों को तोड़ मरोड कर प्रयोग करते की 
प्रादत कवि पें नहीं पायी जाती भौर ते ध्रालकारिक भाषा से पाठकों के बित्त को 
उलभन में डालने की चेष्टा को गयी है । 


पदस नाम ताक भो पुत, कवियनु वेवकु कला सजूत । 
प्रवर वहुत गुनग गहिर समान, महा सुमति श्रति चतुर सुजानु । 
अर सो सकक्‍्जनता गुर! खोस, पर उपभारी बिषना कीन । 
यहू मिस्त्री तस सनवि फोड्ट, सलह हो देस देस को लोइ। 
रास सलिबो तसू तमिव कलत्त, परम सील थे पस्य पवित्र | 
तासु उदर सुत उपनो बेबि, जिनु तिजि प्रवसत घायहि ते वि! 
जे को धर्म जिनुह सिरममों, जिहि पर राम अवांगती । 
दयालीन जिनबर पथ धुमी, पर पायो धनु घूलि सस गिने । 


दर कृविवर बूच राज 


ससारी जीव का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है जो युवावस्था मे विलासिता 
में फसा रहता है, इन्द्रियों ने जिस पर व्विजय प्राप्त करली है जिसका जीवन 
इन्द्रियों की लालसा तथा वासना को पूर्ण करने मे ही व्यतीत होता है ॥ ऐसा मनुष्य 
ससारी कहलाने योग्य है उस मतुष्य को लौकिक जीवन के सुधारने मे कृभी सफलता 
नहीं मिलती । 
राग लीन जौवन महि रहे इन्द्री जिते परीसा सहै। 
ता कहू सिद्धि कदाचित होइ ससारी तिन जानहु सोइ ॥। 


पण्डित ध्थवा विवेकी मनुष्य वही है जो पुत्र, मिन्र, स्त्री, धन प्रादि पर 
प्रमुच्तित मोह नहीं करता है तथा उनके उपयोग के झनुध्तार ही उन पर मोह 
करता है--- 


पुत्र, मित्र नारी घन धानुू, बधु सरीर जु कुल भ्रसमान । 
प्रवरु प्रीय वस्तु पध्रनुसरे ता पर राग न पण्डित करे। 


वेश्यागमन सनुष्य के लिए अति भयकर है ! वह उसे कत्त व्य मार्ग से विमुख 
कर देता है । इस जीवन को तो दुखभय बना ही देता है किन्तु पारलौकिक जीवन 
को भी दुख मे डाल देता है। सच्चरित्र पुरुष वेश्या के पास जाते हुए डरते हैं । क्योकि 
व्यसनों मे फताना ही उसका काम होता है-- 
वेश्या सग धर्म को हरे, वेश्या संग नर्क को करे । 
जाते होइ सुगति कौ भगु, नहि ते तज नौ वेश्या सगु ॥। 
मनुष्य जीवन बार-बार नहीं मिलता । जो इस जीवन का सदुपयोग नहीं 
करता उसको भ्रन्त मे पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता । जैसे समुद्र में फेंके गये 
माणक को फिर से प्राप्त करना मुश्किल है उसी प्रकार मनुष्य जीवन दुलंभ है । 
लेकिन प्राप्त हुए मानव जीवन को व्यर्थ खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। वहू मनुष्य 
उस मूर्ख के समान है जो हाथ मे भ्ाये हुए माणक को कौए को उड़ाने मे फंक 
देता है -- 
समुद माइ सा शिक पिरि जाई, बृड़त उछरत हाथ चडाइ । 
पुनु सो काग उडावत काज, राख्यों रतन मृढ वे काज । 
तेम जीव भव सागर मसाहि, पायो मानुस जन्म भनाहि। 
श्रेष्ठ मनुष्यों की सगति ही जीवन को उन्नत करती है । कुसगति से मनुष्य 
व्यसनी बन जाता है। कुसगति से गुणी-नियु णी, साथु प्रसाधु तथा घर्मात्मा पापी 


बन जाता है। यह उस दावानल के सभान है जो हरे-भरे वत को जला कर राख 
कर देती है । 
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ज्वरी मांसाहारी जीव पवगनु, जिन्हि चोरी की भीय । 
पर तिय लीन करहि मद पान, हिन सौं सत्रुन दूजो आते । 
करे कुमित्र संगु जौ कोइ, गुनवन्तो जो निगुण होइ। 
सूर्खे दाद सग ज्यौ हृरुयो दाचानल महि पुनु सौ परयो । 


इस प्रकार कवि समाज के सिक्षक के छूप में हमारे समक्ष भ्राता है। उससे 
यह दर्शाया है कि गृहस्थी रहुकर भी मानव प्रपने जीवन को उन्नत बना सकता है । 
उसे साधु सनन्‍्यासी बनने को प्रावश्यकता नही है । 


कवि की रचना में ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक 
हुआ है । इससे तत्कालीन हिन्दी साहित्य पर उक्त दोनों भाषाझों का प्रभाव 
भलकता है। भलकारिक भाषा न होते हुए भी उदाहरणों के प्रयोग से रचना 
सुन्दर बन गयी है । 


४. भट्टारक शुभचनद्र 


शुभचन्द्र भट्टारक्क विजयकीति के शिष्य थे। वे अपने समय के श्रसिद्ध 
भट्टा रक, साहित्य प्रेमी, धर्म प्रचारक एवं शास्त्रों के प्रबल विद्वान थे। इनका जन्म 
सवत्‌ १५२०-४० के मध्य हुआ था । जब वे बालक थे तभी इनका भट्टारको से 
सम्पर्क हो गया । पहले इन्होने सस्क्ृत एबं प्राकृत के ग्रन्थों का गहन प्रष्ययत किया। 
तत्पश्चात्‌ व्याकरण एवं छन्द शास्त्र से निपुणता प्राप्त की । 


सवत्‌ १५७३ में ये भट्टारक के सम्माननीय पद पर झासीन हो गये । इनकी 
कीति धीरे-धीरे देश मे फेल गयी । ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पजाब एंव 
उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों में लोकप्रिय बन गये । ये वक्‍तृत्व कला में पटु तथा झ्ाकषंक 
व्यक्तित्व वाले सन्त थे | इन्होने जो साहित्य-सेबा की थी वह भ्रभूतपूर्व एवं अद्वितीय है । 
भट्टारक के उत्तरदायित्व एवं सम्माननीय पद पर होते हुए भी इनका विशाल साहित्य 
सर्जन प्रनुकरणीय है । 


शुभचन्द्र ४० वर्षों तक भट्टारक पद पर रहे । चालीस वर्षों मे इन्होने सरक्ृत 
की ४० रचनाएं एब हित्दी की ७ रचनाभो का सर्जन किया । हिन्दी रचनाओ मे 
“तत्वसार दृह्ठाघ, “दान छन्द”, “गुरु छन्‍्द”, “महावीर छन्द , नेमिनाथ छुन्द, 
विजयकीति छन्द एव भ्रष्टाह्लिका गीत के नाम उल्लेखनीय हैं। तत्वसार दूहा के 
झग्रतिरिक्त सभी लघु कृतिया हैं। तत्वसार दूह्या सैद्धान्तिक रचना है, जो जैन पिद्धान्त 
पर ग्राधारित है । इसमे ६१ दूहे हैं। इसे श्रावक दुलहा के प्रनुरोध से लिखा था । 
महावीर छुन्द मे २७ पद्च हैं, इसी तरह विजयकीति छन्द मे २६ पद्च हैं। गुरु छन्द 
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में ११ तथा मेसिनाथ छन्द मे २५ पथ हैं।" 
५ ब्रह्म यशोधर 


ब्रह्म वशोधर का जन्म कब और कहाँ हुआ इस विषय में कोई निश्चित 
जानकारी उपलब्ध नहीं होती । लेकिन एक तो ये भट्टारक सोमकीति (प्रवत्‌ १५२६ 
से १५४०) के शिष्य थे तथा दूसरी इसकी रचनाओं में सबत्‌ ११०१ एवं १५४८५ 
ये दो रचना-काल दिये हुए हैं इसलिए इनका समय भी सवत्‌ ११४० से १६०० तक 
के मध्य तक निश्चित किया जा सकता है। इनकी रचनाझ्ों वाला एक गुटका 
नैणवा (राजस्थान) के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध हुआ है । उप्तमे इनकी बहुत सी 
रचनाएं दी हुई हैं तथा वह इनके स्वय के हाथ का लिखा हुप्रा है । 


झब तक कवि के नेमिनाथ गीत (तीन) मल्लिनाथ गीत, बलिभद्र चौपई के 
प्रतिरिक्त अन्य कितने ही गीत उपलब्ध हुए हैं, जो विभिन्न शास्त्र भण्डारों मे 
सम्रहीत हैं। बलिभद्र चौपई इनकी सबसे बडी कृति है जो १८६ पद्यो भे सम।प्त 
होती है । कवि ने इसे सबत्‌ १५८५ में स्कन्ध नगर के प्रजितनाथ के मन्दिर में 
पुरी की थी । कवि की सभी रखताए भाव भाषा एवं शैली की दृष्टि से उच्चस्तरीय 
रचनाएं हैं ।? 


६ ईश्वर सूरि 


ये शान्ति सूरि के शिष्य थे। इनकी एकमात्र कृति 'ललिताजु चरित्र' का 
उल्लेख भिश्रबन्धु ने किया है । ललिताडु चरित्र का रचता काल सवत्‌ १५६१ है । 


सालकार समत्यथ सच्छनद सरस सुग्रणा सजुत्त । 
ललियंग क्रम चरिय ललणा ललियव निसुरोह । 
महि महृति सालब देस घण कराय लाच्छि निवेस । 
तिह नयर साडय दुर्ग भ्रहि नवउ जाएाकि सग्ग । 
नव रस विलास उल्लोल नवगाह गेह कलोल । 
निज बुद्धि बहुअ बिनारि, गुर धम्म कफ बहु जाणि । 


१ कवि का विस्तृत परिक्षय के लिए देखिये लेशक को कृति “वीर शासन के 
प्रभावक आचार्य/--प्रृष्ठ सश्या १७८ से १८८ सक । 
२ विशेष परित्रय के लिए लेखक को कृति-- राजस्थान के जेन सस्त-व्यक्तित्व 
एथ हृतित्व' पृष्ठ सबया ८५३ से ६२१ 


३. मिथज्ञर्वु विनोद, पृष्ठ सक्या १३४ । 


कविवर बचराज एवं उनके समकालीन कवि ६ 


हय पृण्य चरिय सबन्ध ललिभस नूप सबंध 4 
पहु पास चरियह्‌ जिच उद्धरिय एह चरित 


७. बालचन्द 
इन्होंने सवत्‌ १५८० में राम-सीता चरित्र की रचना की थीं ।* 


८ राजशील उपाध्याय 
खतरगच्छ के साधु ह्ष के शिष्य ये । इन्होंने सवतु १५६३ मे चित्तौड़ नगर 
में विक्रम चरित्र चौपई' की रचसा की थी। रचना काल एव रखता स्थान का 
बर्णात निम्न प्रकार दिया हुश्ना है ।? 
पनरसइ त्रिसठी सुविचारी जेठ मासि उज्जान पाखि सारी | 
चित्रकूट गढ तास मराई भरता भवियरा जय जयकारी। 


£ वाचक धमंसमुद्र 
घमंसमुद्र वाचक विवेकसिह के शिष्य थे। श्रव सके इनकी निम्न रचनाएं 


प्राप्त हो चुकी हैं?--- 
सुमित्रकुसार रास -- सवबत्‌ १५६७ 
गुणाकर चौपई  -- खसबत्‌ १५७३ 
कुलध्वज कुमार -- सवत्‌ १५८४ 
सुदर्शन रास न 
सज्काय -+ 


१०. सहजसुन्दर 

ये उपाध्याय रत्नसमुद्र के शिष्य थे । संवत्‌ १५७० से १५६६ तक लिखी 
हुई इनकी २० रचनायें प्राप्त होती हैं। इनमे इलातीपुत्र सज्काय, गुणरत्ताकर 
छन्द (स० १५७२), ऋषिदत्ता रास, भात्मराग रास के नास उल्लेखनीय है । 


११. पाश्व॑चन्द्र सूरि 
पाश्वंचस्दर सूरि का राजस्थानी जैन कवियों में उल्लेखनीय स्थान है। इन्हीं 
के नाम से पाश्वंचन्द्र गच्छ प्रसिद्ध हुआ था । € वर्ष की प्रायु मे ये मुनि बन यए । 





१ सिश्रवन्धु बिनोद, पृष्ठ सल्या १४४। 
२ राजस्थाय का जन साहित्य, पृष्ठ सल्यः १३२ । 
३. राजस्थान का छजेन साहित्य, पृष्ठ सत्या १७३॥ 


१० | कविव॑र बूचराज 


गहून झ्रध्ययन के पश्चात्‌ ३७ वर्ष की आयु में ये उपाध्याय बन गये । जब २८ वर्ष 
के थे तो ये प्राचार्य पद से पम्मामित किये गये । साहित्य निर्माण में इन्होने गहन 
रुचि ली शौर पर्याप्त सख्या मे ग्रन्थ निर्माण करके एक कीतिसान स्थापित किया । 
इनकी भाषा द्ीकायें प्रसिद्ध हैं जिनमे राजस्थानी गद्य के दर्शन होते हैं ।। सबत्‌ 
१५६७ में इन्होंने वस्तुपाल तेजपाल रास को रचना समाप्त की थी ।? 


१२ भक्तिलाभ एव चारुचन्द्र 
भक्तिलाभ एवं चारुचर््र दोनो गुरु शिष्य थे। राजस्थानी भाषा मे इन्होंने 


कितने हो स्तवन लिखे थे। ये सस्क्ृत के भी अच्छे विद्वान थे। चारुचन्द्र ने सबत्‌ १५७२ 
में बीकानेर मे उत्तमकुमार चरित्र की रचना की थी | 


१३ बाचक विनयसमुद्र 

ये उपवेशीय गच्छ वाचक हर्षसमुद्र के शिष्य थे। प्रब तक इनकी ३० 
रखलाए उपलब्ध हो चुको है झिलका रचना काल सबत्‌ १४८३ मे १६१४ तक 
का है। इनकी विक्रम पचदड़ चौपई (स० १५८३) श्राराम शोभा चौपई (स० १५८३) 
अ्रम्बड चौपई (स० १५६६) मृगावती चौपई (स० १६०२) पद्मावती रास 
(स० १६०४) पद्म चरित्र (० १६०४) प्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं ।* 

उक्त कवियों के श्रतिरिक्त इन ४० वर्षों मे और भी जैन कवि हुये हैं 


जिन्होंने हिन्दी मे विपुल साहित्य का निर्माण किया था। देश के विभिन्न शास्त्र 
भण्डारों मे ऐसे कवियों की खोज जारी है । 


ब्रहम बूचराज 


कविवर ब्रह्म बूचराज विक्रम की १६ वी शताब्दी के अन्तिम चरण के 
कवि थे । वे भट्टारकीय परम्परा के साधु थे तथा ब्रह्मचारी पद को सुशोमित करते 
थे । कवि ने अपना सबसे भ्रधिक जीवन राजस्थान में ही व्यतीत किया था श्रौर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर बराबर विहार करके यहाँ की साहित्यिक जाग्रति मे 
अपना योग दिया था। रूपक काव्यों के निर्माण मे उन्होंने सबसे श्रणिक रुचि ली साथ 


हो जन सांसान्य में भ्पने काव्यों के माध्यम से आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार 
या। 
पु 





रामस्थान का जन साहित्य पृष्ठ १७३ | 

हिन्दी रासो काव्य परस्परा-पृष्ठ १६६-६७ । 

राजस्थान का जेन साहित्य पृष्ठ १७३। 

विस्तृत परिचय के लिए---राजस्थानी साहित्य का सध्यकाल--पृष्ठ ६६-७६ 


लू >> 


कविवर बूचराज .एवं उनके समकालीन कवि रे 


++ :. मैंह्य बूचराज़ भरष्टारक मुवनकीति के शिष्य थे । जो भ्रपते समय के सम्मानन्ीय 
अ्टारक भरे ! वे श्रकलकीति जैसे भ्टारक के पश्चात्‌ ,अट्टारक पद पर विस्जज़म्सज 
हुए थे ।चूझराज ने पुवनकीति गीत में, अरट्टारक्त रत्नकीती का भी उल्लेख किया 
है जिससे जान पडता है कि कवि को अपने अन्तिम समय में कश्ी-क्मी भट्वारक 
रत्तकीति के पास रहने का सौभाग्य भी आप्त हुआ था (इसीलिए उन्होंने मुवनकीरत 
गीत भे 'बूचराज भरणि श्री रत्तकीति पाढित सम कलिया सुरतरो” , रत्नकीलि के 
प्रति ध्रपनी भक्ति प्रदर्शित की है।, 


कवि राजस्थानी विद्वान थे। लेकिन इनका पर्याप्त समय पजोब के नगरो 
में व्यतीत हु्रा था। इन्होंने स्वयं अपने जन्म-स्थान, माता-पिता, शिक्षा-दीक्षा, 
आयु प्रादि के बारे में कुछ भी परिचय नहीं दिया । इनकी भ्रधिकांश रचवाएँ 
राजस्थान के शास्त्र भण्डारों मे ही उपलब्ध हुई है। इसलिए इल्द्दे राजस्थानी 
विद्वात्‌ कहा जा सकता है। इन्होंने भ्रपनी दो रचनाप्रो मे रचना सबत्‌ का उल्लेख 
किया है । जो सबत्‌ १५८६ एवं सवत्‌ १५६१ है | सबत्‌ १५८६ में रचित मयरजुज्भ 
में इन्होंने न किसी स्थान विशेष का उल्लेख किया है और न किसी व्यक्ति 
विशेष का परिचय दिया । इसी तरह सवत्‌ १५६१ में रचित 'सतोम्न जय तिलकु”ममे 
केवल हिसार नगर में काव्य रचना समाप्त करने का पल्लेख किया है। श्रत, वश 
एवं माता-पिता का परिचय प्रस्तुत करना क़ठिन है । । 


बूचराज का प्रथम मामोल्लेख सवत्‌ १५८९ की एक प्रशस्ति में मिलता है । 
यह प्रशस्ति 'सम्यकत्व कौमुदी” के लिपि कर्ता द्वारा लिखी हुई 'है। उसमे भद्टारक 
प्रभाचन्द्र देव के प्राम्नाय का, चम्पावती (चाकसू, जयपुर) नगर का, वहाँ के कझ्ञासक 
महाराजा रामचन्द्र का उल्लेख किया गया है। चम्पावती के श्रावक खण्डेलवाल 
वशीय साह गोत्र वाले साह काघिल एवं उनके परिवार के सदस्यों ने सम्यफत्द 
कौध्दी की प्रति लिखवाकर ब्रह्म बूचराज को प्रदान की थी । इससे ज्ञात होता है कि 
सबत्‌ १५८२ में कवि अम्पावती में थे 4 वहा सूल संघ के भट्टारकों का जोर थो 
और ये भी उन्ही के प्घ मे रहते थे । चम्पावती उस समय भट्टारक प्रभाचनद्र 


१ श्री भुजनकीति जररप प्रशभोह सखी श्राज बद्धाजहो | भुवतकोंति गीत 


२ सबत्‌ १५८२ बर्ष फाल्मुत खुदी १४ शुभदिते ओ समूलस्े अलास्कारगरो 
सरस्वतोगच्छे नश्यास्माये श्री कुन्वकुस्दाचार्यान्यये मद्ारक्त ओो परदमततन्वि-देखा 

/ इसट्पदूटे भट्टारक को शुभवन्द्र देवास्तस्कट्दे भट्टा रक श्रो जिनचन्व्रदेयास्तत्पढ्टे 
क्रमश 


श्र कविवर बचराज 


एव बरह्ययारी शिष्यों का केन्द्र थी। इसी संबत्‌ में राजवातिक जैले ग्रन्थ की प्रति 
करवाकर ब्रह्म लाल को दी गयी थोी।! संबत्‌ १५७५ से १५८५ तक जितनी 
भ्रशस्तियाँ हमारे सप्रह मे उपलब्ध होती है उन सभी के ग्रन्थ किसी न किसी भट्टारक 
भ्थवा उतके शिष्य, ब्रह्मचारी या साधु को भेंट किये गये थे। उस समय बूचराज 
की भट्टारक प्रभाचन्द्र के प्रिय शिष्यों में गिनती थी । इनकी सम्मवत वह साधु 
बतने की प्रारम्भिक प्रवस्था थी । भट्टारक सघ में संस्कृत एवं प्राकृत के ग्रन्थों का 
प्रध्ययन चलता था। इसीलिए भट्टारक प्रभाचन्द्र अपने शिष्यों के पठनार्थ ग्रन्थों की 
भ्रतियाँ मेंट स्वरूप प्राप्त करते रहते थे । 


चाठसू (अबम्पावती) से इनका विहार किधर हुआा इसका स्पष्ठ निर्देश तो 
नहीं किया जा सकता लेकिन सवत्‌ १५८९ मे ये राजस्थान के किसी नगर में थे | 
वही रहते हुए इन्होंने प्रपनी प्रथम कृति “मयणजुज्कम' को समाप्त की थी। यह 
भपभ्र श॒ प्रभावित कृति है । 


सवत्‌ १५६१ में वे हिसार पहुँच गये झ्ौर वहाँ हिन्दी में इन्होने 'सत्तोषजय- 
तिलकु” की रचना समाप्त की । उस दिन भाववा सुदी पंचमी थी । पयूं षण पर्व 
का प्रथम दित था। बूचराज ने भपनी कृति दशलक्षण पर में स्वाध्याय के लिए 
समाज को समर्पित की । सवतोल्लेख वाली कवि की यह दूपरी व अन्तिम कृति है । 
इस कृति के पश्चात्‌ कवि की जितनी भी शेष कृतियाँ प्राप्त हुई है उनमे किसी में 
सबत्‌ दिया हुप्ना नही है । 


हस्तिनापुर गसन 


कृषि ते अपने एक गीत में हस्तिनापुर के सन्दिर एवं शान्तिनाथ स्वामी के 
मन्दिर का वन किया है तथा वहाँ एर होने वाले कथा पाठ का उल्लेख किया 
है । इससे मालूम पढता है कि कवि हस्तिनापुर वर्शेनाथ्थ गये थे । 


भट्टारक श्री प्रभावस्ादेवास्तवाम्नाये खपावती सासनगरे महाराबव श्री 
रामचरददराज्ये लडेलवालास्यये साहू गोत्रे सघभार धुरधर सा० काधिल 
भार्या कावलदे सस्य पृत्र जिनपूजापुरन्दर सा० गूजर भार्या प्रथम लाछी 
बुतीया सरो“”'” ““शतान्‌ इद शास्त्र कोछुदी लिखाप्य कमंक्षय निमिस 
ब्रह्म बूलाय दर्स । 

(अशल्ति संग्रहू--सम्पादक डा० कासलोबाल प्रृष्ठ, ६३) 


१ देखिये प्रशस्ति सप़ह---सस्पादक डा० कल्तुरचन्द कासलीजाल, पृ० ५४ । 


कविवर बूबराज एवं उनके समकालीन कवि १३ 


कृतियाँ 
उक्त दोनो कृतियों सहित बूचराज की प्रब तक तिम्त रचनाएँ प्राप्त हो 
चुकी हैं-- 
मयणजुज्क 
सन्‍्तोष जयतिलकु 
बारहमासा नेमीस्वर का 
चेतनपुद्गल धमाल 
नेमिनाभ बसतु 
टंडाणा गीत 
मुबनकीति गीत 
तेमि गीत 
६. विभिन्न राग्रो में निबद्ध ११ गीत एवं पद 
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इस प्रकार कवि की प्रब तक १६ कृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं जो भाषा, 
शैली एवं भावों की दृष्टि से हिन्दी की अच्छी रचनाएं हैं। कवि के पदों पर पजाबी 
भाषा का स्पष्ट प्रभाव है जिससे मालूम पढ़ता हैं कि फनि पजाबो भाषा भाषी 
भीये। 


विभिन्न नाम 


कविवर बूथराज के श्रौर भी नाम मिलते हैं। दृचराज के भ्रतिरिक्त ये माम 
है बूचा, बल्ह, बील्हू, बल्हृब । कही-कही एक ही कृति में दोनों प्रकार के नामों का 
प्रयोग हुआ है । इससे लगता है कि बूचराज प्रपते समय के लोकप्रिय कवि थे भौर 
विभिन्न नामों से जन सामान्य को श्रपनी कविताश्रों का रसास्वादत कराया करते थे । 
वैसे उनका ध्रूचा प्रथवा बूचराज़ सबसे प्रधिक लोकप्रिय ताम रहा था। 


समय 


कवि के समय के आरे में निश्चित तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 
लेकिन यदि उनकी आयु ७० वर्ष की भी खान ली जावे तो हम उसका समय सबत्‌ 
१४३०-१६०० तक का निश्चित कर सकते हैं। भ्ालिर सवत्‌ १५६१ के बाद 
उन्होंने जितती क्तियों को छुन्‍न्दोबढ्ध किया था उसमें कुछ वर्ष तो लगे ही होगे । 
इसके झंतिरिक्त ऐसा लगता है उन्हींने साहित्य लेखन का कार्ये जीवम के श्रसल्तिम 
१४-२० वर्षों में ब्रह्मतारी की दीज़ा लेते और संस्कृत, प्राकृत एवं अपअ्श का 
गहुरा प्रध्ययत्र करने के पश्चात्‌ ही किया था । 
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कवि ने भ्रपनी किसी भी कृति में तत्कालीन शासक का उल्लेख नहीं किग्रा 
झौर न उतके श्रच्छे बुरे शासत के बारे मे लिखा। जान पड़ता है कि उस 
समय देश से कोई भी शासक कवि को प्रभावित नहीं कर॑ सका था इसलिए कवि ते 
उनका नामोल्लेख करने की आ्रावश्यकता ही नही समझी । है 


मयशजुज्क (मदन युद्ध) 

मयणजुज्फ कवि की सवतोल्लेख वाली प्रथम रचना है। यह अपभ्र श भाषा 
प्रभावित हिन्दी कृति है। हिन्दी अपभ्रश का किस प्रकार स्थान ले रही थी 
यह कृति इसका स्पष्ट उदाहरण है । मदनयुद्ध एक रूपक काव्य है जिसमे प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभदेव एवं कामदेव के मध्य युद्ध होने पर भगवाल ऋषभदेव की उस पर 
विजय बतलाई गयी है । 

मदनयुद्ध कवि की प्रथम रचना है यह तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
उनकी भ्रधिकाश रचनाओ में रचना काल दिया हुप्ना नही हैं। फिर भी ऐसा लगता 
है कि यह उनकी प्रारम्मिक रचना है जिसमे उन्होने श्रपञ्नश भाषा का प्रयोग 
किया है भरौर इसके पश्चात्‌ जब केवल हिन्दी की ही रचनाओ की मा हुई तो 
कवि ने भनन्‍्य रचनाझो मे केवल हिन्दी का ही प्रयोग किया | इस काव्य का रचना 
काल सवत्‌ १५८९ प्राश्विन शुक्ला प्रतिपदा शनिवार है |! कृति मे रचना स्थान 
का कोई उल्लेख नही मिलता । 

इस रूपक काव्य मे १५६ पद्म हैं। जो विभिन्न छन्दों में निबद्ध है। इन 
छन्दो मे गाथा, रड मडिल्ल, दोहा, रगिका, षट्पद कवित्त भ्रादि के नाम उल्लेख- 
नींय हैं। भाषा की दृष्टि से हम इसे डिगल की रचना कह सकते हैं | शब्दों पर 
जोर देने की हृष्टि से उन्हें य्भलात्मक बनाया गया है। जैसे निर्वाण के लिए 
शिव्वाणि, पैदा होने के लिए उपज्जइ, एक के लिए इक्क्रु (१७) श्रधमं के लिए 
भरधम्म आदि इसके उदाहरण हैं। काव्य की कथा बडी रोचक एवं शिक्षादद है । 
कथा भाग का सारांश निम्न प्रकार है । 


कथा 


प्रारम्भिक मगलाचररा के पश्चात्‌ कब्रि ने कहा हैं कि काया रूपी दुगे में 
चेतन राजा निधास करते हैं। मन उनका मत्री है। प्रवृत्ति हर निवृत्ति थे दो 
उप्तकी स्थत्रियाँ हैं ।' दोनो के ही एक-एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनके माम मोह एव 





१ राह विषकम तरपठ सवतु मवासिय पमरहसे सरद रूति आसवज वलारिएउ + 
तिथि पढ़या सुकलु पु, सनि सुबाक करू मलित्त्‌ जाशिड |! 
मयण जुल्क 
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विवेक हैं। चेतन राजा से दोनों को हो बराबर स्नेह मिलता है। मोह कें धर में 
माया रानी होती है जो जंगत को सहज ही में फुसला लेती है। निवत्ति विवेक को 
साथ लेकर नगर छोड़ देती है। वे दीनो श्लागे चलकर पुंष्य नगर पहुंचते हैं जहाँ 
चेतन राजा राज्य करते थे | वहाँ उन दोनो को बहुत आद॑र दिया गया। सुमंति 
का विवाह विवेक के साथ हो जाता है। विवेक का वहाँ राज्य हो जाता है । 


इससे मोह को बहुत निराशा होती है । उसने पुण्य नगर में पश्पने चार दूत 
भेजे । उत्तमे से तीन तो वापिस चले आये केवल वहाँ कपट बचा जो सरोवर पर पाती 
भरने वाली महिलाझ्ो के पास जाकर बैठ गया। नगर में ज्ञान जल सरोवर भरा 
हुप्ना था । वहाँ जो वक्ष थे वे मानो ब्रत रूप ही थे। उस पर जो पक्षी बंठते थे वे 
मानो रिद्धि रूप मे ही थे। कपट ने साधु का वेष धारणा करके नगर मे प्रवेश किया | 
वहाँ उसने न्याय नीति का मार्ग देखा तथा इन्द्र लोक के समान सुख देखे + वहाँ से 
घह भ्रधमंपुरी पहुचा तथा मोह से सब वृतान्त कह सुनाया । 


प्रपने दूत द्वारा सब वृतान्त सुतकर उसे बडा विषाद हुझ्ा झोर उसने शीक्ष 

ही रोष, भूठ, शोक सताप, सकल्प विकल्प, चिंता, दुराव, क्लेश भ्रादि सभी को भ्रपने 
दरबार मे बुलाया श्रोर सिम्न वाक्य कहे-- 

करिवि सभा तब मोह मदु, इव चितइ मन माहि। 

जब लग जीव विवेक इहु, तब लगु सुख हम नाहि ॥३३॥। 
मोह की बात सुनकर उसका पुत्र कामदेव उठा श्लौर उसने निवृत्ति के पुत्र विवेक को 
बाघ कर लाने का वचल दिया । इससे सभी ओर प्रसन्नता छा गयी । साथ मे 
उसने कुमति, कुसीख एवं कुबुद्धि को साथ लिया । 


कामदेव को प्रपती विजय पर पूर्ण भरोसा था। सर्वप्रथम उसने बसन्‍्ते को 
भेजा | बसन्‍्त के आममसन से चारो शोर ब॒क्ष एव लताए नवपलल्‍लव एव पुठपो से लद 
गयी । कोयल कुहु कुंहु की मधुर तान छेडने लगी तथा अमर गु जार करने लगे। 
सुरभित मलयानिल, सुन्दर मधुर गीत एवं वीरता आदि वाद्यों के मधुर मीत सुनायी 
देने लगे । चारो ओर झ्जीब मादकता दिखाई देने लगी। मद्रवराज आा गये 
हैं यह चर्चा होने लगी । काभदेव ने बहुत से ऋषि मुमियों को तप से गिरा दिया । 
बड़े-बड़े योद्धा जिन्हे भ्रव तक मदोन्‍्मत्त हाथी एवं सिंह भी डरा नही सके थे वे सब 
कामदेव के वशीभूत होकर चारो खाने चित्त पड़ गये । इस प्रकार कामदेव सब पर 
विजय श्राप्त करता हुआ उस वन भें पहुंचा जहाँ भगवात ऋषभदेव ध्यानस्थ थे । 


बहु घमंपुरी थी। विवेक में सयमश्री का विवाह आदिनाथ से कर दिया 
था । लेकिन जब उसने कामदेव का क्षागमत सुना तो शत्रु को पीठ दिखा कर भागने 
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की भ्रपेक्षा लड़ना उचित समझा । मदन सब देशों पर विजय प्राप्त करके स्वच्छत्द 
विचरने लया । नट व भाट उसकी जय जयकार कर रहे थे । पिशाच एवं गधर्वे 
गीत गा रहे थे । कामदेव जब विजय आप्त करके लौटा तो उसका प्रच्छा 
स्वागत हुआ । रति ने भी कामदेव का खुब स्वागत किया और उसको विजय पर 
बधाई दी। लेकिन साथ में यह मी प्रश्त किया कि उसने कौन-कौन से देश पर 
विजय प्राप्त की है। इस पर कामदेव ने निम्न प्रकार उत्तर दिया-- 


जिरिग सकरू इदु हरि बमु, वासिग्ग पयालि जिसु । 

इंदू चदु गहगण तारायणा विद्याधर यक्ष सु गधव्व सहि देव गण इण । 
जोगी जंगम कापड़ी सन्‍्यासी रस छदि 

ले ले तपु वण महि दृडिय ते मइ घाले बदि ॥६२॥ 


रति ने अपने पति कामदेव की प्रशसा करते हुए कहा कि धर्मपुरी को झ्रभी और जीतना 
है जहाँ भगवान का ऋषभदेव का साम्राज्य है। रति की बात सुनकर कामदेव को 
बहुत क्रोध झाया ध्लौर वह तत्काल धमयुरी को विजय करने के लिए चल पड़ा । 
उसने पभ्रादीश्वर को शीघ्र ही वश मे करने की घोषणा की । कामदेव ने प्रपने साथी 
कोघ, मोह, मान एवं माया सभी को साथ लिया और धर्मपुरी पर झ्राक्ृमण कर दिया । 
झपने विपुल हवमाव एवं विलास छठी शस्त्रो से उन्हे जीतने का उपक्रम किया । 


दोनो प्रोर युद्ध के लिए खूब तैयारी की गयी तथा एक शोर सभी विकारों 
ने ऋषभदेव के गुणों पर आक्रमण कर दिया। भज्ञान ने ज्ञान को पद्काडने का 
उपक्रम किया । मिथ्यात्व जैसे सुभट ने पूरे वेग से प्राक्रण किया । लेकिन सम्यक्‍त्व 
रूपी योद्धा ने भ्रपनी पूरी ताकत से मिथ्यात्व का सामना किया । जैसे सूर्य को देख- 
कर झन्धकार छिप जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व भी सम्यकत्व के सामसे नहीं टिक 
सका । राग ने गरज कर शअ्रपता भरस्त्र चलाया लेकिन वैराग्य ने इसके वार को वेकार 
कर दिया । मद ने भ्रपने आठ साथियों के साथ ऋषमदव पर एकसाथ प्राक्रमणशण 
किया लेकिन ऋषभदेव ने उन्हें मादव धर्म से सहज ही मे जीत लिया। इसके 
पश्चात्‌ माया ने प्रपना जाल फेंका भौर बाईस परिषद्ो मे एक साथ भाक्रमण किया । 
लेकिन ऋषभदेव ने साया को प्लाजंव से तथा बाईस परिषहों को झपने 'घीरज' सुभट 
से सहज ही में जीत लिया | इसके पश्चात्‌ 'कलह' ने पूरे वेग से भ्रपता भ्रधिकार 
जमाना च।हा लेकित क्षमा के सामने बह भी भाग गया। जब मोह का कोई वश 
नहीं चला भौर वह मुख फेर कर चल दिया तो लोभ ने भपनी पूरी सामथ्यं से 
विजय प्राप्त करना चाहा । उत्तका प्रभाव सारे विश्व में व्याप्त है, कभी वह आगे 
बढ़ता और कभी पीछे हट जाता । लेकिन जब सन्तोष ने पूरे वेग से प्रत्याक्रमण 
किया तो वह ठहर नहीं सका । कुशील पर ब्रह्मचये ने विजय प्राप्त की । 
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ऋषभदैध नें कुमति को तो पहिले हो छोड़ दिया था इसलिए सुमति ही 
विवेक के साथ हो भयीं। लेकिन मोह ने भ्पने सभी सांथियोँ की हार सुनी तो 
उसकी अखें लाल हो गयी तथा वह दांत पीसमे लगा तथा प्रपने रौद्र रूप से उसने 
झ्ाकमश कर दिया । ऋषभदेव ने विवेक रूपी सुभट को बुलाया श्लौर स्वय श्पूर्व- 
करण गुणस्थान में विचरने लगे । मोह की एक भो चाल नही चली प्रोर अन्त में 
वह भी मुख मोड़ कर चल दिया । 


जब कामदेव ने मोह को भी भागते देखा तो वह अपनी पूरी सेना के साथ 
मैदान भे उतर गया ॥ लेकिन ऋषभदेव सयभ रूपी रूप में सवार हो गये थे । तीन 
गुप्तियाँ उनके रथ के धोड़े थे। पच महात्रत एवं क्षमा उनके यौद्धा थे | ज्ञान रूपी 
तलवार को हाथ मे लेकर सम्यकत्व का छत्र तान कर वे मैदान में उतरे | रणभूमि 
से कामदेव के सहायक एक एक करके भागना चाहा । लेकित ऋषभदेव ने युद्ध भूमि 
का घेरा इतना तीड़े किया कि कोई भी वहाँ से भाग नहीं सका भौर सबको एक-एक 
करके जीत लिया गया । चारो कषायो को जीत लिया, मिथ्यात्व का पता भी नही 
चला । ऋषभदेव को कंवल्य होते ही देवों ने दुदु भि बजानी प्रारम्भ कर दी तथा 
चारो दिशाझ्ो मे ऋषमदेव के गुणगयान होने लगे । 


इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत काव्य मे काम विकार एवं उसके साथिषों पर 
जिस प्रकार गुणो की विजय बतलायी है वह अपने झ्राप में अपूर्व है। इस प्रकार के 
रूपक काव्यो का निर्माण करके जेन कवि झपने पाठकों को तत्कालीन युद्ध के 
वातावरण से परिचित भी रखते थे तथा उन्हे भाध्यात्मिकता से दूर भी नहीं होने 
देते थे । 


भाषा एवं शली 


मयरणाजुज्म यद्यपि अश्रपम्न श प्रभावित कृति है लेकिन इसमे हिन्दी के शब्दो 
का एवं उसके दोहा एवं रड, षट्षद, वस्तुबध एवं कवित्त जैसे छन्दो का प्रयोग इस 
बात का दोतक है कि देशवासियों का मानस हिन्दी की भोर हो रहा था तथा वे 
हिन्दी की कृतियो के पढने के लिए लालायित थे । हिन्दी का प्रारम्भिक विकास 
जानने के लिए मयण जुज्क भ्रच्छी कृति है । 


कवि ने कुछ तत्कालीन प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है । उसने लेना 
के स्थान पर फौज शब्द का तथा तुरही के स्थात पर नफीरी का प्रयोग किया है । 


१ ले फीज संबलु संकहि करि, इस विवेक भंड भ्राइयउ । 
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इससे पवा चलता है कि कवि प्रचलित शब्दों के प्रयोग का मोह नहीं त्याग सका 
झौर उसने अपने काव्य को लोकप्रिय बनाते के लिए प्रबल्षित शब्दों का प्रयोग करके 
उनको भी अपनाने का प्रयास किया । 


मयशाजुज्8क की राजस्थान के शास्त्र भण्डारो में कितनी ही प्रतियाँ संग्रहीत 
है । इनमें निम्न उल्लेखनीय हैं । 
१ भट्टारकीय शास्त्र भण्डार प्रजमेर गुटका स० २३२ पद्म स० १४५८ लिफि 


सबत्‌ १६१६ 
२ दि» जैन मन्दिर दोवानजी कामों ,, ६ 5 न 
हे दि० जेत मन्दिर लश्कर, जयपुर ५, १६ न ज+5 
४. दि० जैन मन्दिर बड़ा तेरहपथी जयपुर? ,, २४२ “_-+  लिपिप्त० ६१७०५ 
५. दि० जेन मन्दिर वड़ा तेरहपथी, जयपुर ,, २७६ जे छ.. १७०७ 
६ महावीर भवन, जयपुर ॥... है 9. १ बज 
७ दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी श्ष्ड श्ड२ ता 
२ सतोष जयतिलकु 


बूचराज की यह दूसरी रचना है जिसमे उसने रधना समाप्ति का उल्लेख 
किया है। सतोष जयतिलकु का रचता काल सवत्‌ १५६१ भाद्रपद शुक्ला ५ है 
प्र्भात्‌ मयण जुज्फ के ठोक २ वर्ष परचात्‌ कवि ने प्रस्तुत कृति को समाप्त किया 
था ।* दो वर्ष के मध्य मे कवि केवल एकमात्र रचना लिख सके प्रथवा प्रन्य लधु 
रचनाभों को भी स्थान दिया इसके सम्बन्ध मे निश्चित जानकारी नहीं मिलती है । 
लेकिन कवि राजस्थान से पजाब चले गये थे यह प्रवश्य सत्य है। प्रस्तुत कृति को 
उन्होंने हिसार में छन्दोबद्ध की थी | ज॑सा कि स्वय कवि ने उसलेख किया है 
सतोषह जय तिलउ जपिठ हिसार नयर मर में । 
जे सुशहि भविय इक्क मनि ते पावहि वछिय सुबख ।। 
सतोष जय तिनकु भी एक रूपक काव्य है जिसमे लोभ पर सतोष की विजय बतलायी 


१. राजस्थान के जेन शास्त्र भण्डार को प्रन्य घूची पथ्चम भाग पृष्ठ ६८४, 


१०८८, ११०६ | 
२ वही, द्वितीय भाग । 
३ यही, प्रथव भाय । 
है. 


सवति पनरइ इकयार भद्टवि सिय पक्लि पथमी दिवते ! 
सुब्कवारि स्वाति बुरे जेड तह जाएि बभखामेण ।।१२२।॥। 
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जयी है। सथरा जुकक भे जिस प्रकार ऋचभदेव नाथक एवं काम देव प्रतितायक है 
उसी प्रकार प्रस्तुत काव्य में लततोष नायक एवं लोभ प्रतिनांयक है। ऐसा शगता है 
के कवि ध्रात्मिक विकारों की वास्तविकता को पाठकों के सामने भ्रस्तुत करके उन्हे 
धात्मिक गुणों की भोर लगाना चाहता था तथा आत्मिक गुणों की महत्ता को 
झूपक काध्यों के माध्यम से प्रकट करता उसको धप्रधिक रुसिकर प्रतीत होता था । 


प्रस्तुत रूपक काव्य मे १२३ पद्म हैं जो साटिक, रड, गाथा षट्पद, दोहा, 
पड्ंडी छद, मडिल्ल, चंदाइए छन्द, गीतिका छन्‍्द, तोटक छुम्द, रगिका छुन्‍्द, ज॑से 
छन्दों में विभक्त है । छोटे से काव्य में विभिन्न १९ छत्दों का प्रयोग फंवि के छग्द 
शान की झोर तो प्रकाश डालता ही है साथ ही में सत्कालीन पाठकों की रुचि को 
भी हमे बोध कराता है कि पाठक ऐसे काव्यों का सगीत के माध्यम से सुनना भ्रधिक 
पसन्द करते थे । इसके भ्रतिरिक्त उस समय सगुण भक्ति के गुणानुवाद से भी पाठक 
गण ऊब घुके थे इसलिए ्री वे भ्रध्यात्म की धोर भुक रहे थे । 


प्रस्तुत काव्य की सक्षिप्त कथा निम्न प्रकार है । 


मगलाच रण के पश्चात्‌ कथि लिखता है कि भगवान महावीर का समवसरण 
पावापुरी मे आता है। भगवान की जब दिव्य ध्वमि नहीं खिरती तब इन्द्र गौतम 
ऋषि के पास जाता है भौर कहता है कि महावीर ने तो मौन धारण कर रखा है 
इसलिए ““त्रकाल्य द्रव्य पटक नव पद सहिर्त ” झ्रादि पद्म का अर्थ कौन समक्का रूकता 
है ? तब गौतम तत्काल इन्द्र के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वे दोनो 
महावीर के समवसररा में स्थित मानस्तम्भ के पास पहुंचते हैं तो मानस्तम्भ को 
देखते ही गौतम का मान द्रवित हो जाता है । 


देखत मानथभो गलियय तिसु सानु सतह मज़्कमे । 
हृवडउ सरल पणामों पुर ग्रोहमु चित्ति सदेहों ॥१०॥॥ 


गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा कि स्वामी, यह जीव ससार में लोभ के वशीभूत 
रहता है तो उसके बचने के कया उपाय हैं? क्योकि लोभ के कारण ही मानव 
प्राशिवत्त करता है, लॉभ के कारण ही वह भूठ बोलता है। लोभ से ही वह 
दूसरी के द्रव्य प्रहर करता है । सब परिय्रहों के सग्रह मे भी लोभ ही कारण है । 
जिस प्रकार तेल की बूद पाती से फंल जाती है उसी प्रकार यह लोभ भी फंलता 
रहता है । एक इन्द्रिय के वश में प्लाने से यह प्राणी इसने दुख पत्ता है तो पांच 
इन्द्रियों के दशी भूल होने पर उसकी क्या दशा होगी, यह वह स्वयं जात सकता है । 
लोभी सनुष्य उस कीडे के समान है जो मधु का संध्य ही करता है उसका उपयोग 
नहीं करता है। क्रोष, मान, माया तथा लोभ इत चारो में लोभ ही प्रभुख है । 
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इसके साथ ही तीन प्रन्‍्थ कषायो का प्रादुर्भाव होता है। जंसे सर्प के गले में गरल 
विष सयुक्त होता है उसी प्रकार राग एव द्वष दोनों ही लोभ के पुत्र हैं। जहाँ 
राय सरल स्वभावी एवं द्वंष वक्र स्वभाव होता है। लोभ के इन दोनों पुत्रों ने 
सभी प्राणियों को भ्रपने बशीभूत कर रखा है फिर चाहे वह थोगी हो भ्रथया यति 
एवं मुत्रि हो । भगवान महावीर गौतम ऋषि से कहते हैं कि प्राणी को चारों गति 
मे डुलाने वाला यह लोभ ही है, इसलिए लोभ से बुरा कोई विकार नहीं है । 


गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से फिर प्रश्त किया कि लोभ पर किस 
प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है तथा किस महापुरुष ने लोभ पर विजय पायी 
है । इस प्रकार मगवान महावीर ने तिम्त प्रकार कहां--- 


सुणहु गोइम कहइ जिणणाहु, 

यहु सासशु विम्मलइ, सुराप्त धम्मु भव वध तुदट्ृहि, 
प्रति सूषिस भेद सुझ्िि, मनि सदेह खिण माद्दि मिट्टृहि । 
काल प्रनतिहि ज्ञान यहि कहियउ श्रादि ग्नतादि । 
लोभु दुसहु इव ज्जित्तियदइ सतोषह परसादि ॥।४५॥। 


लैकित गौतम ने भगवान से फिर निवेदन किया कि सतोष कंसे पैदा हो, उसके 
रहने का स्थान कौन सा है। किसके साथ होने से उसमे शक्ति झ्ाती है। उसकी 
कौन-कौन सी सेना दल है तथा सतोष सुभट कैसा है। जब तक ये सब मालूम नहीं 
होगा लोभ पर विजय प्राप्त करना सम्भव नही है । 


महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा मे सतोष स्वाभाविक रूप से पैदा होता 
है तथा वह आत्मपुरी मे ही रहता है। धर्म की सेना ही उसका बल है। ज्ञान रूपी 
बुद्धि से उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस प्राशि ने सतोष को अपने 
में उतार लिया बस समभलो रि उसने जगत को ही जीत लिया | जिसके जितना 
झ्रविक सतोष होगा उसको उतना ही सुख प्राप्त हो सकेगा । सतोषी प्राणी मे राग 
द्वष की प्रवृत्ति नही होती तथा वह शत्रु मित्र मे समान भाव रखने वाला होता है। 
जिनके हृदय मे स्ततोष है उनकी बुद्धि चन्द्रकला के समान होती है तथा उनका 
हृदय कमल खिल जाता है। सतोष एक चितामणि रत्न हैं जिससे जित्त प्रसन्न रहता 
है । वह कामपेनु के समान संबको बाछित फल देता रहता है । जहाँ सतोष है वहां 
सब सुख विद्यमान हैं। सतोष से उत्तम ध्यान होता है, परिणामों भे सरलता प्राती 
है । बाछित सुंखों की प्राप्ति होती है। सतोष से सचर तत्व की प्राप्ति होती है 
जिसके सहारे ससार को पार किया जा सकता है और प्रन्त मे निर्वाण की 
प्राप्ति हो सकती है । 
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इधर जब लोस को सैँतोश् की बात मालूम हुई लो वहू,बहुत कोचित हुआ 
और उसने सतोष को सदा के लिए समाप्त करने की घोषणा कर दी। उसने उस 
समय ऋूठ कौ अपना प्रधान बनाया । क्रोध एव द्रोह, कलह एवं बलेश, पाप एव 
सताप सभी को उसने एकश्रित किया । मिथ्यात्व, कुव्यसन, कुशील, कुमति, राग 
एवं द्वेष सभी वहाँ भरा गये शौर इन सब को अपने साथ देखकर लोन प्रसन्न हो 
गया । उसने कपट रूपी नगाड़ो को बजाया तथा विषय रूपी घोड़ों पर बैठकर 
सतोष पर प्राक्रमणा कर दिया। 


सतोष ने जब लोभ रूपी शत्रु का पझ्राक्तमण सुना तो उसे प्रसच्ता हुई । 
उसका सेनापति घात्मा वही आ गया प्लौर उसने भ्पनी सेना को भी बहीं बुला 
लिया । वहाँ १८००० भ्रगरक्षकों के साथ शील सुभट प्राया । साथ में ही सम्यक्‌ 
दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र, वेराग्य, तप, करुणा, पच महाब्नत, क्षमा एबं सयम भादि 
सभी यौद्धा वहाँ भ्रा गये । वह श्रपने सनिको को लेकर लोभ से जा टकराया | 
जिन शासन की जय जयकार होने लगी तो मिथ्यात्व भागने लगा ॥ जय जयकार 
की महाधुनि को सुनकर ही कितने ही शत्रु पक्ष के योद्धा लड़खडा गये। शील का 
चोला पहनकर रत्नत्रय के हाथी पर सवार होकर विवेक की तलवार लेकर सम्यकत्य 
रूपी छत्र पहनकर पदुम एवं शुक्ल लेश्या के जिस पर चवर ढुल रहे थे, ऐसा सतोष 
राजा रण मे लोभ से जा भिडा । उसने श्रपने दल के धन्दर भ्रध्यात्म का मच'र 
किया । जो शूरवीरों के हृदयो मे जाकर बैठ गया | एक शोर लोभ छुलकपट से 
प्रपत्ती शक्ति को तोलने लगा तथा दूसरी श्लोर सतोष ने झपते सुभटों मे सरलता एव 
निर्मेलता के भाव भरे । इस पर दोनो प्रोर से चतुरमिनी सेना एकत्रित हो गयी । 
भेरी बजने लगी । तब लोभ ने अपने सेनिको को सतोष के सैनिकों पर शभ्राक्रमण 
करने के लिए ललकारा । सतोष ने लोभ से कहा कि ऐसा लगता है कि उसके सिर 
पर काल चढ गया है। उसके सब साथियों को मृढता सत्ता रही है + जहाँ लोभ है 
वहाँ रात दिन यह प्राणी दु ख सहता रहता है। लेकिन जहाँ सतोष है वहाँ उसकी 
इन्द्र एब नरेन्द्र सेवा करते हैं। लोभ ने जगत में प्रभी तक सभी को सताया है तथा 
जगत में सभी को जीत रखा है, लेकिन पभ्राज सतोष का पौरुष भी देखे । यह 
सुनकर लोभ ने भू ठ को प्रागे भेजा । लेकिन सतोष ने सत्य को भेजा भौर उसने 
उसका सिर काट लिया । इसके पश्चात्‌ मान को बीडा दिया गया झौर वहु जब 
रणभूमि मे उतरा तो मादंव ने उसका सामता किया धौर उसको बलहीन कर 
दिया । लेकिन फिर भी वहू हटा नहीं तो महात्रतों ने एक साथ उस पर आाक्रमरा 
कर दिया भोर क्षण भर में ही उसे परास्त कर दिया । प्ब मोह अपने प्रचण्ड हाथी 
पर बैठ कर प्रागे बढ़ा । मोह को देखकर विवेक उठा धोौर उसे रणभूमि में से भागने 


श्र कविवर बचराज 


पशु मजबूर कर दिया । माया ते विगध रूप धारण कर लिया और यह समझा कि 


उससे लड़ने की किसी मे शक्ति नहीं है । लेकित आर्जच ने उसे सहज में ही जीत लिया । 
क्रोध को क्षमा से तथा मिच्यात्व को सम्यकत्व से जीत लिया गया। आठ कर्मों के 
प्रखर प्रहार को तप से जीतने मे सफलता प्राप्त की । अन्य जितने भी छोटे-छोटे 
योद्धा थे उनकी एक भी नहीं चली और उन्हे युद्ध भूमि में ही सुला दिया। लोभ 
अपने सभी साथियों को युद्ध मूमि में खेत हुआ देखकर माया घुतने लगा । 


लोभ गरज कर भपने हाथी पर सवार हुआ । कपट का उसने छत्र लगाया 
तथा विषयों की तलवार को हाथ मे ली। लेकिन सामने दसवें गुणस्थान मे चढ़े 
हुए तपस्वी विराजमान थे। लोभ पूरे विकट स्वभाव में था। कभी वह बेठता, 
कभी वहू उठता, कभी आकाश में भौर कभी प्रथ्वी पर भ्रपना जाल फैलाने लगता । 
वह अपने विभिन्न रूप घारणा करता । लोभ का रूप ऐसी ध्रिन को करी के समान 
लगने लगा जो, क्षण भर में ही सारे जगल को जला डालती है । 


लोभ का सामना करने के लिए सतोष भागे बढा । दसवें गुरास्थान से प्रागे 
बढ़कर शुक्ल ध्यात में विच्चरने लग।। भशानान्धकार नष्ट हो गया धोर केवल ज्ञान 
प्रकट हुप्ना । जिन वचनो को चित्त मे धारण कर सतोष ने लोभ पर विजय प्राप्त 
की । तेरह प्रकार के ब्रतो को, बारह प्रकार के तप को श्रपने में समाहित कर 
लिया । 


सतोष की विजय के उपरान्त देवगण दुदु भि बजाने लग्रे। ग्यारह भ्रग झौर 
चौदह पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाने से मिथ्यात्वियों का गव॑ ग्रल गया भौर चारो 
झोर आत्मा की जय जयकार होने लगी । 


भाषा 


प्रस्तुत कृति की भाषा यद्यपि मयराजुज्कम से भ्रधिक परिस्कृत है लेकिन किर 
भी वह प्रपश्न श के प्रभाव से पूर्णा रूप से मुक्त नहीं हो सकीहै । बीच-बीच मे गायथांप्रो 
का प्रयोग हुआ है। शब्दों को उकारान्त बनाकर प्रयोग करने से कवि को प्रधिक 
रुचि दिखलायी देती है । 


कवि नाम 
कवि से पस्तुत कृति में अपना ताम 'बहिह लिखकर रचना समाप्त की है |) 


१ यहु सतोबहु जब लिलड जपइ बहिह सभाइ । 


कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि र३ 


३. बारहमासा नेम्रोस्वरका 


नेमि राजुल को लेकर प्राय' प्रत्येक जेत कवि किसी ने किसी कृति की 
रचना करता रहा है। हमारे कवि बूचराज ने भी नेमीस्वर का बारहमासा लिख- 
कर इस परम्परा को जोवित रखा । यह बारह मासा शआआचणा मास से प्रारम्भ होकर 
ध्रावाढ़ मास तक चलता है । इसमे रागु बढहसु के १२ पद्म हैं जिनमें एक-एक महिते 
का वरणएन किया गया है। राजुल की विरह बेदना तथा तेमिनाथ के तपस्वी जीव 
के प्रति जो उसकी अप्रसन्नता थी वहू सब इन पद्यों मे व्यक्त की गयी है| 


इसमे न तो रचना काल दिया हुआ है ओर न रचना स्थान | इससे कृति 
का निश्चित समय नहीं दिया भा सकता है। फिर भी भाषा एवं शैली की हृष्टि से 
रचता सवत्‌ १५६६१ के पश्चात्‌ किसी समय लिखी गयी थी । इसमे कवि ते अपना 
नाम 'बूचा' कह कर उल्लेख किया है ।? 


बारह मासा सावयण मास से प्रारम्भ होता है। सावणा में राजुल नेमिनाथ 
से घन्यत्र ममन न करने का आग्रह करती है तथा कहती है कि उनके अभाव में 
उसका शरीर क्षण क्षरा छीज रहा है। जब प्राकाश में विजली चमकती है तो 
उसका विरह असहाय हो जाता है। जब मोर कुह कुह की क्रावाज करते हैं उस समय 
नेमि की याद भाती है। इसलिए वहू सावण मास में प्रन्यत्र गमन ते करने की 
प्राथेना करती है |? 


कातिक का महिना जब भाता है तो राजुल हाथों मे दीपक लेकर प्रपने 
महल पर चढ़कर नेमिनाथ का मार्ग खोजती है। उसकी भ्रॉखें झासुभों से भर जाती 
हैं। वे दर्शों दिशाभ्रो की प्लोर दौड़ती हैं। सरोवर पर सारस पक्षी के जोड़े को 
देखकर वह कहती है कि नवयौवता एवं तरुणी बाला ऐसे समय में अपने पति के 
विरह में कैसे जीवित रह सकती है । इसलिए वह नेमिनाश् से कारतिक के महिने मे 
वापिस श्राने की प्रार्थना करती है । 


१ झाषाद़ घड़िया भराइ बूचा नेमि भ्रजउ से प्राईया । 

२ ए दति सावरोे सावरि नेसि जिरय गवरणों स कोजे ये । 
सुरि सारगा भाष दुसह्‌ तनु लिणु लिगु छीज़े वे । 
छोजति बाढ़ी विरहु व्यापित घुरइ धरा मई सतिया। 
साल्र सरि रड रइहि निसि भरि रपशि किदु खिवतिया । 
सुरगोषि बहू सुह बसुह माइत सोर कुह कुहि बलि वर । 
बिनवंति राजुल सुराहू नेसिजिस गधठ जां कह साबसों ॥॥१॥ 


र्४ कृविवर बूचराज 


इसी प्रकार जब वैशाख का महिना आता है तो नमनों को केवल नेमि की 
बाट जोहतसे का काम ही रहता है जब नेमि नहीं प्राते हैं तो वे वर्षा ऋतु के एमान 
वे बरसने लगते हैं ।! 

उनके वियोग मे उसका वज्ञ का हृदय नहीं फटता है इसलिए ए सखि उनके; 
बिना वेसाख महिना प्रत्यधिक दारुण दुख को देने वाला बन जाता है ।? 


नेमि राजुल को लेकर कितने ही जैन कवियों ने बाराह मासा निबद्ध किये 
हैं । विरह का एवं पट ऋतुप्रो का वर्णोन करने के लिए नेमि राजुल का जीवन 
जैन साहित्य में सबसे ध्रधिक आकर्षण की सामग्री है । 


कविवर बूचराज के प्रस्तुत बारहमासा का हिन्दी बारहमासा साहित्य मे 
उल्लेखनोय स्थान है । कवि ने इसमे राजुल के मनोगत भावों को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है कि वे पाठको को प्रभावित किये बिना नहों रहते । कवि के प्रत्येक शब्द में 
विरह ब्यथा छिपी हुई है प्रौर वह परिणय को आशा लगाये विरही नव योवना के 
बिरह का सजीव चित्र उपस्थित करता है। राजुल को प्रत्येक महिने में विरह 
वेदना सताती है तथा उस वेदना को वह नेमि के बिना सहन करने मे प्रपने ग्रापको 
प्रममर्थ पाती है । कवि को राजुल की विरह वेदना को सशक्त शब्दों मे प्रस्तुत करने 
में पूणा सफलता मिली है । 


४. चेतन पुदूगल धमाल 
कविवर बूचराज की यह महत्त्वपूर्ण कृति है। पूरी कृति मे १३६ पद्य है । 


१ इनु कातेगे कातिगि आगमु की ताडा पालेवा । 
सढि मडपे सड़पि राजुल मग्गो नेहो लेबे । 
मग्गो निहाले देवि राजुल तयरत दह दिसि घावए । 
सर रसहि सारस रपश्वनिनों वृसहु बिरहु जगवए । 
कि बरहुउ तुब विणु पेम लुद्धिय तरुश्ति जोबरिण सालाए । 
बाहुडहु नेसि जिएण चडिउ कातिगु कियड आगमु पालए [।४।॥ 
२ ए यहु आइयडा अब वृसहु सखी बइसाखो वे । 
जद बइसेबवा इस जाइ सनेहडा आखोवे। 
पभ्राखो सनेहा जाइ बाइस ध्रन्‍्तु नीरू न भावए । 
बुंइ नयरत पाबस करहि निसि दिनु खितु भरि भरि झावए | 
फुट्टड न ज बल्‍लम वियोनिहि हिया दुछि वज्लिहि धड़या | 
बइसाखु तुब विजु घुराहु सलिए दुसहु अति बाश्णु चड़या ॥॥९०॥। 
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उनमें १३१ पद्य राग दीपगु तथा शेष ५ प्रष्टपद छुप्पय छत्द में निवद्ध है। कबि ने 
धमाल का रचना काल एवं रचना स्थान दोनों ही नहीं दिये हैं। लेकित भाषा की 
हृष्टि से यह रचना उसकी अन्तिम रचनाओं में से दिखती है। कवि से इस कृति में 
झपने आप का बल्हृपति?, वल्‍्हट, बूचार इन तीन नामो से उल्लेख किया है । 


चेतन पुदुगल घमाल एक सवादात्मक कृति है। जिसमे स्वाद के माध्यम से 
सेतन एक पुदुगल दोनो प्रपना-प्रपना पक्ष रखते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते 
करते हैं। ससार भे फिराने एवं निर्वाण मार्ग में रुकावट पेदा करने में कौन क्तिना 
सहायक है, इसका बहुत ही सुन्दर वरोत हुआ है । इस प्रकार के वर्णोत प्रथम बार 
देखने मे पश्राये हैं भ्रौर वे वर्णन भी एकदम विस्तृत । चेतन पुद्गल के सवाद इतने 
रोचक एवं क्षाकर्षक हैं कि कोई भी पाठक उतसे प्रभावित हुए बिना नही रहेगा । 
प० परमानन्दजी शास्त्री ने अपने एक लेख मे इस कृति का नाम प्रध्यात्म धमाल 
भी दिया है ।४ लेकिन स्वय कवि ने इसे सबादात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत करने 
को कहा है ।£ 


कवि ने प्रारम्भ से सम्यगज्ञान रूपी दीपक की प्रशसा की है | जिसके द्वारा 
भिथ्यात्व का पलायन हो जाता है। इसके पश्चात्‌ चौबीस तीर्थंकरों का २५ पद्मो 
में स्‍्तवत किया गया है | फिर चेतन को इस प्रकार सम्बोधित करके रचना प्रारम्भ 
की गयी है । 


यह जड़ खिणिहि विधसिणी, ता सिउ संग निवारू ॥ 
चेतन सेतती पिरती करु, जिउ पावहि भव पारो। 
चेतन गुण ॥।३३।। 


चेतन भ्रौर जड़ के विवाद को प्रारम्भ करते हुए कहा गया है कि जिसने जड़ की 
प्रपना मान लिया तथा उससे प्रीति कर ली वह ससार सागर मे निश्चय ही डूबता 
है। क्योकि विषधर के मुख में दूध पडले पर उसका विष रूप ही परिणमन होता 
है। उससे अच्छे फल की आशा करता व्यर्थ है। लेकिन इस मनतव्य का जड़ ने 





१ कवि यल्ह॒प्ति सुस्कासि के शवउ चलल सिरु घारि ॥१॥। 
२ छिरा सासरा भमहदहि दोवड़ा बल्हू पया सब्कार ।३।। 
३, इव भराह मु था सदा लिस्मलु भुकति सरझपी जीया ।॥१३६॥। 
४. अनेकान्त बर्ष १६-१७ पृष्ठ २२६। 
४५ प प्रसिष्टि बल्हू कवि ए परणमों थरिभाड। 
जेतन पुद्नल वहक सादु विवादु सुरववों ॥।. जेयरत सुणु ३२०१ 
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बहुत्त सुन्दर खण्डन किया हैं जो निम्न प्रकार है-- 


चेततु चेति न चालई, कहउत माने रोसु । 
झाये बोलत सो फिरे, जडहि लगावहि दोसु ॥ चेयन सुणु ॥३८।॥। 


चेतन षट्रस एवं भ्न्य विविध पकवानो से शरीर को प्रतिदिन सींचता रहता है तो 
फिर इन्द्रियो के वशीभूत चेतन से धर्म पर चलने की ध्ाशा कंसे की जा सकती है । 
खेत में जब समय पर बीज ही नहीं डाला जावेगा तो उसके उगने की आभाशा भी 
कैसे की जा सकती है । वास्तव में देखा जावे तो यह चेतन जब २४ प्रकार के 
परिग्रह तज कर १४ प्रकार के योग घारण करता है लेकिन वह सब तो जड़ के 
सहारे से ही है । फिर उसकी निन्‍दा क्‍यों की जावे । पुदुगल का विश्वास कर जो 
प्राणी मन में नि शक हो जाता है वह तो निश्चित ही कलकित होने के समान है । 
यह मूर्ख मानव भ्रापने आपको जाग्रत नहीं करता है श्लौर विषयों में लुभाए रखता 
है | वह तो श्रपे पुरुष द्वारा बटने वाली उस जेवडी के समान है जिसको पीछे से 
बछडे खाते रहते हैं । 
मूरख मूलनु चेतई, लाहै रह्मा लुभाद । 
अ्रधा बाटे जेवडी, पाछद बाछा खाइ ॥॥४५॥ 
जह फिर चेतन को कहता है कि जिसने पाँचों इन्द्रियों को वश में करके प्रात्मा के 
दर्शन किये हैं उसी ने निर्वाण पद प्राप्त किया है तथा उतप्तका फिर चतुर्गति मे 
जन्म नही होता, 
+चे इदी दडि करि, झआापी झाप्पण जोइ। 
जिठउ पावहि निरवाण पदु, चौगइ जनमु न होइ 
चेयन सुणु ॥॥४८।॥) 
जँसे काष्ठ मे अग्नि, तिलों मे तेल रहता है उसी प्रकार अनादि काल से चेतन 
झोर पुदूगल की एकात्मकता रहती है। पुद्गल के उक्त कथन का चेतन निम्न प्रकार 
उत्तर देता है, 
लेहि बेधदर कठु तजि लेहि तेलु खलि राडि । 
चेतहि चेतनु मेलिये, पुदूगल परिहरि बालि 
चेतन गुण ॥५५॥ 
मन का हुठ सभी कोई पूरा करते हैं लेंकिन चित्त को कोई भी वश में नहीं करता 
है क्योंकि सिखर के चढ़ने के पश्चात्‌ घबराहट होने पर उसको दूर कंसे की जा 
सकती है-- 
मन का हृठु सवु कोइ करइ, चित्त, वसि करइ ते कोइ । 
चंडि सिखरहु जब खडहडे, तवर विगुवणि होई )। चेयन सुणु ॥ 
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इसका उत्तर चेतन मे निम्न प्रकार दिया, 


सिलरहु भूलित लड॒हडे जिश सासण प्राघारु । 
सूलि ऊपरि सीक्षियाँ चोरि जप्या तवकारु ॥| चेयन गुणा ॥५६।॥। 


जड़ धौर पुदूगल ने बहुत सुन्दर एवं लकंपुरों विदाद होता है लेकिन दोनों ही एक 
दूसरे के गुणी की महत्ता से अपरचित लगते हैं । इसलिए एक दूसरे के भ्रवग्रुणों को 
बखारने मे लगे रहते है। 

पुदूगल कहता है---कि पहले अपने झ्रापको देखकर सयम लेना चाहिए । 
जितना ओढ़णा हो उतना ही पाव पसारना चाहिए । इसका पुदगल उत्तर देता हुश्रा 
कहता है कि भला-भला सभी कहते हैं लेकिन उसके भर्म को कोई नहीं जानता । 
शरीर खोने पर किससे भला हो सकता है-- 


भला करितहि मीत सुर, जे हुई बरहा जाणि। 
तौ भी भला न छोडिये उत्तिम यहु परवारणु || चेयन सुण ।७०॥॥ 
भला भला सहू को कहैं, मरमु न जारो कोई । 
काया खोई मीत रे भला न किस ही होए ।। चेयन गुण ॥। १॥| 


यह शरीर हाड मास का पिजरा है। जिस पर चमडी छायी हुई है । यह प्रन्दर 
नरको से भरा हुभ्ना है लेकिन यह मूर्ख मानव उस पर लुभाता रहता है। इसका 
पुद्गल बहुत सुन्दर उत्तर देता है कि जैसे वृक्ष स्वथ धूप सहन कर ओऔरो को छाया 
देता है उसी तरह इस शरीर के सग से यह जीव मोक्ष प्राप्त करता हैं । 

हाडह फेरा पजरी घरिया चम्मिहि छाइ। 

वहु नरकिहि सो पूरिया, मुरिखु रहिय लुभाएं।। ेयन सुणु ॥७२॥। 

जिम तह झ्रापरत्‌ धूप सहि, भ्रवरह छाह कराइ | 

तिउ इसु काया सगते, जीयडा मोखलिटि जाए ॥ चेयन गुण ।। 
जिस तरह चन्द्रमा रात्रि का मण्डल और सूर्य दिन का उत्ती तरह इस चेतन का सण्डल 
शरीर है । 

जिउ ससि मश्णु रयरिका, दिल का सडणु भाणु । 

तिम चेतन का मंडरा यहु पुदगलु तु जाणु ॥। चेवत सुणु ॥७८।॥। 


काया की निन्‍दा करना तथा प्रत्येक क्षेत्र मे उसे दोषी ठहरावा पुदूगल को भ्रच्छा 
नहीं लगा इसलिए वह कहता है कि चेतन शरीर की तो निनन्‍्दा करता है किन्तु 
प्रपनी झोर तनिक भी भझांक करे नहीं देखता । किसी ने ठीक ही कहा है कि जेसे- 
जैसे कावली भीगती हैं बैसे-बैसे ही वह भारी होती जाती है । 
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काया की निन्‍दा करहि, झ्रापुन देखहि जोह। 
जिउ जिउ भीजइ कावली, तिउ तिड भारी होइ ।। चैयन सुणु ॥8०)। 


चेतन कहता है कि उस जड को कौन पानी देगा जिसके न तो फूल है त फल 
झौर न पत्त हैं। उस स्वर का क्या करता है जिसके पहिमने से कान ही कट जावें । 


सा जड़ भूढ़ न सीचिये, जिसु फलु फूलु न पातु । 
सो सोना क्‍या फूकिये, जोह कटाबे कान |) चेयन गुणा ॥१०६॥ 


पुदूगल इसका बहुत सुन्दर उत्तर देता है कि यौवन, लक्ष्मी, शरीर सुल्ल एबं कुलवती 
स्‍त्री ये बारो पुण्य जिसे प्राप्त हैं वे तो देवताश्नो के इन्द्र ही हैं । 


सवादात्मक रूप में कवि कहता है कि जिन्होंने उद्यम, साहस, धीरता, बल, 
बुद्धि भ्ौर पराक्रम इन छ बातो की प्रोर मन को सुहढ़ कर लिया उन्होने निर्वाण 
प्राप्त किया है । 
उदिमु साहसु घीरु बलु, बुद्धि पराकभु जारिए । 
ए छह जिनि मनि दिदु किया, ते पहुचा निरवाणि ।। 
चेयन सुण 4॥१३०॥॥ 


प्रस्तुत कृति में १३२ से १३६ तक के ५ पद्य भ्रष्ट पद्म छप्पय छन्द के हैं । 
इनमे दो पद्मो से जड का प्रस्ताव है तथा तीन भे चेतन का उत्तर है। पभ्रन्तिम पद्य 
चेतन द्वारा कहलवाया गया है जिसमे जड से प्रततीति नहीं कहने का उपदेश दिया 
गया है--- 


जिय मुकति सरूपी तू निकलमलु राया । 

इसु जड़ के सग ते मभिया करमि भमाया | 

चडि कबल जिया गुरित तजि कदम ससारो । 

अजि जिण गुरा हीयडे तेरा यहु विवहारो । 

विवहारु यहु तुमु जाशि जीयडे करहु दृदिय सवरो । 
निरजरहु बधण करम्म केरे जानत निदुकाजरों । 

जे बचत श्री जिण वीरि भासे ताह नित धारह हीया । 

हव भणह बूचा सदा निम्मलु मुकति सरूपी जीया ॥ १३६ ॥। 


इस प्रकार चेतन पुदूंगल घम्राल हिन्दी जगत का प्रथम सवादात्मक 
रोचक काव्य है जिसमें चेतन एवं जड़ में परस्पर गहरा किन्तु मंत्री पूर्रा वाद विवाद 
होता है । इसमे चेतन बादी है प्लोर पुदूगल प्रतिवादी है। “चेयत सुणु' बह पुद्गल 
कहता है तथा 'चेयन गुण यह चेतन द्वारा कहा जाता है। पूरा काव्य सुभाधितों 
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एव सूक्तियों से भरा पड़ा है। कवि ते जित सीधे सादे शब्दों में प्रस्तुत किया है वह 
उसके गहन तत्व ज्ञान एवं व्यायहारिक ज्ञान का परिचाण्क है। कवि ने लोक 
प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग करके सवाद को सजीव बनाने का प्रयास किया है । 


भाषा, शैली एवं विषय वर्णान श्रादि सभी हृष्टियों से मह एक उत्तम 
काव्य है । 


५ नंसिनाथ बसस्‍्त्‌ 


यह एक लघु रचना है जिसमे बसनन्‍्त ऋतु के प्रागमन का भाध्यात्मिक शैली 
में रोचक वरणोन किया गया है। एक पध्रोर नेमिनाथ तपस्या मे लीन है दूसरी भोर 
मादकता उत्पन्न करने वाली बसन्‍्त ऋतु भी भरा जाती है। राजुल ने पहिले ही 
सयम धारण कर लिया हैं इसलिये उसका मन रूपी मधुवत सयम रूपी पुष्प से 
भरा हुआ है| बसन्‍्त ऋतु के कारण बोलसिरी महक रही है। समूले सोराष्ट्र मे 
कोयल कुहक रही है। अ्रमरो की गुजार हो रही है। गिरनार पर्वत पर गन्षवें 
जाति के देव गीत गा रहे है । काम विजय के नगारे क्या बज रहे हैं मानों नेमिनाथ के 
थरश के ढोल बज रहे हैं । प्नौर उत्तक्षी कीति स्वय ही वाच रही हो। सयम श्री 
वहाँ निर्मंय होकर घूमती है क्योकि सयम शिरोमणि नेमिनाथ के शील की १८ हजार 
सहेलियाँ रक्षा में तत्पर है। उनके शरीर मे ज्ञान रूपी प्रुष्प महक रहे हैं तथा मे 
चारित्र चन्दन से मडित है। मोक्ष लक्ष्मी उनसे फाग सेलती है। नेमिनाथ तो 
नवरत्नो से युक्त लगते हैं लेकिन बसन्‍्त स्वय नवरसों से रहित मालूम पडता है । 
तेमि ने छलिया बनकर मानों तीनो लोको को ही भ्रपने भ्रपने वश मे कर लिया है। 


सयम श्री राजुल ऐसी सुहावनी ऋतु मे अपने नेम्नि को देखती है जो जब 
ससार जगता है तब वे सोते हैं और जब थे सोते हैं तो ससार जग्रता है। जिसने 
मोह के किवाडों को प्रपने अ्रनिमिद्र नेत्रों से जला डाला है। स्वय राजुल प्रपनी 
सखियो के साथ विभिन्न पुष्पों से नेमिनाथ की वन्दता के लिए सबको कहती 
रहती है । 
रचना काल 


कवि ने इस कृति में किसी भी रचना काल का उल्लेख नहीं किया है। 
किन्तु मूल सघ के मडण भट्टारक पदमनन्दि के प्रसाद से इस कृति का निर्माण हुआ, 
ऐसा कवि ने उल्लेख किया है । 
मूलसध मुखमड़ण पदमनम्दि सुपताइ । 
बील्ह बसतु जि गावइ से सुखि रसीय कराई ॥। 
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६. इंडाखा गोत 


कविवर बूचराज ने एक पोर रूपक काव्य लिखे हैं, सवादात्महू काब्य 
लिखे हैं, तो दूसरी ओर छोटे-छोटे गीत भी निवद्ध किये हैं। उन्होंने सर्देश जनरूचि 
का ध्यान रखा झौर अपने पाठकों को प्रधिक से भ्निक भ्राध्यात्मिक खुराक देने का 
प्रयास किया है। टडाणा गीत उसी घारा का एक गीत है जिसमें कवि ने ससार 
के स्वछूप का चित्रण किया है । गीत का टडाणा शब्द टांडे का वाचक है । बनजारे 
बैलो के समूह पर वस्तुओं को लाद कर ले जाते हैं उसे टाडा कहा जाता है। साथ 
ही मे ससार के दु खों से कैसे मुक्ति मिले यह भी बताने का प्रयास किया है । 


कवि ने गीत प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि यह ससार ही टडाणा है जो 
दुखों का भण्डार है लिकिन पता नहीं यह जीव उसके किस ग्रुण पर लुब्ध हो रहा 
है। यह जगत उसे प्रनादि काल से ठग रहा है। फिर भी वहू उस पर विश्वास 
करता है। इसलिए वह कूमार्ग में पडकर मिथ्यात्व का सेवन करता रहता है भौर 
जिनराज की श्राज्ञा के अनुसार तही चलता है। दूसरे जीवों को सता कर वाप 
कमाता है भौर उसका फल तो नरक गति का बन्च ही सो है । 


गीत में कवि ने इस मानव को यह भी चेतावनी दी है कि उसने न व्तों 
का पालन किया है भ्ौर न कोई सयम घारण किया है। यही नहीं वह न काम पर 
भी विजय प्राप्त करने मे सफल हो सका है। मानव का कुटुम्ब तो उस वृक्ष के 
समान है जिस पर रात्रि को पक्षी झाकर बेठ जाते हैं भौर प्रात काल होते ही उड़ 
कर चले जाते हैं। यह मानव तर के समान भपने कितने ही नाम रख लेता है । 


कवि प्रागे कहता है कि यह मानव क्रोध, मान, माया प्लौर लोभ के वशीभूत 

होकर जगत में यो ही मत्रमणा करता रहता है। जब व॒द्धांवस्था भाती है तो सब 
साथी यहाँ तक कि जवानी भी साथ छोड कर चली जाती है। कवि ने श्रन्त में 
यही कामना की है कि तू जब पग्रन्तरहष्टि होकर प्रात्मध्यान करेगा तव सहज सुख 
की प्राप्ति होगी । 

सुद्ध सखच्प सहज लिव नितिदिन भावहु प्रस्तर भझाणावें । 

जपति बूचा जिम तुम पावहु वछित सुख निरवाणाव । 
इस गीत में कवि ने अपने नामोल्लेख के श्रतिरिक्त रचना काल एवं रचना स्थान 
नही दिया है । 
७. भवन कोति गीत 


बूचराज की मुवनकीति गीत एक ऐतिहासिक कृति है। इसमें भट्टारक 
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भुवनकीति की बशोगाथा गायी ग्रयी है। भुवनकीति सकलकीति के शिष्य ये 
जिनका भट्टारक काल सवत्‌ १४६६ से सवत्‌ १५३० तक का खाता जाता है। 
भुवनकीति प्पने समय के बड़ें भारी यशस्वों भट्टारक् थे। भ्र८ सकल कीति के 
पश्चात्‌ इन्होने देश में भट्टारक परम्परा की गहरी व मजबूत नींव जमा दी थी। 
बूचराज जैसे झ्राध्यात्मिक कवि ने मुवनकीरति की जिन झब्दों मे प्रशसा की है उससे 
मालूम होता है कि उनकी कीति चारो झोर फंल चुकी थी। कवि ने भुवतकीति के 
दर्शन मात्र से ही सांसारिक दु खो से मुक्ति एव नव निधि को प्राप्त करने का निमित्त 
मानता है। उनके चरणों में चन्दन व केशर लगाने के लिए कहा है। भुक्नकीर्ति 
की विशेषताधो को लिखते हुए कवि ने उन्हें तेरह प्रकार के चारित्र से विभूषित 
सूर्य के समान तपस्वी तथा सर्वेज्ञ भगवान द्वारा श्रतिपादित धर्म का बखान करने 
वालों मे होना लिखा हैं। वे प्रट्‌ द्रव्य पचास्ति काय तत्वों पर प्रकाश डालते हैं 
तथा २२ परिषहों को सहन करते हैं । भ० मुवनकीति २८ मूलगुणो का 
पालन करते हैं। उन्होने जीवन में दश धर्मों को धारण कर रखा है। जिनके लिए 
शत्रु मित्र समान है। तथा मिथ्यात्व का खण्डन करने जेन धर्म का प्रतिपादन करते 
हैं। मुवनकीति के नगर प्रवेश पर झनेक उत्सव भायोजित होते थे, कामनियाँ गीत 
गाती तथा मन्दिर में पूजा पाठ करती थी । 


बूचराज ने भट्टारक के स्थान पर भुवत कीति को आजार्य लिखा है इससे 
पत्ता चलता है कि वे भट्टारक होते हुए भी नग्न रहते थे प्लौर भ्राचायों के समान 
चारित्र पालन करते थे । लेकिन बूचराज़ की इनकी मेंट कब हुई हुई इसका उन्होंने 
कोई उल्लेख नहीं किया | इसके प्रतिरिक्त हसी गीत भे उन्होंने भट्टारक रत्नकीति 
के नाम का उल्लेख किमा है और भ्रपने प्लापको रत्नकीति के पट्ट से सम्बन्धित 
साना है। रत्नकीति भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य थे जिनका भट्टारक काल सवत्‌ १५७१ 
से १५८१ तक का रहा है । 


८. नेंमि गोत 


बूचराज ने ध्रपने लघु नाम वल्हण से एक नेमीश्वर गीत की रचेना की थी । 
यह भी ध्रपश्न श प्रभावित रचना है जिसमे १५ पद्च हैं। सवत्‌ १६५० में लिपिबद्ध 
पाण्डुलिपि दि० जेन पण० क्षेत्र श्री महावीर जी के शास्त्र मण्डार में सग्रहीत थी । 


लघु गीतों का निर्मारत 


कविवर बूचराज ने एक श्ौर मयणजुज्क एवं चेतन पुद्गल धमाल जैसी 
रचनाभो द्वारा भझ्पते पाठकों को आध्यात्मिक सन्देश दिया सो वहाँ नेमीश्वर 
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बारहसासा, सेसिनाथ बसन्‌ जैसी रचनाझों द्वारा विरह रस का वर्णन किया पौर 
प्रपने पाठकों को वैराग्य रस की भोर प्रेरित किया । किन्तु इसके अतिरिक्त छोटे- 
गीतों द्वारा मानव के हृदय में जितेन्द्र भक्ति के भाव भरे, जगत की नि सारता 
बत्तलायी और शपने कर्तव्यों की झोर सकेत किया । लेकिन ये भ्रधिकोश गीत पंजाबी 
शैली से प्रभावित हैं। जिससे स्पष्ट है कि कवि ने ये सब गीत हिलार की ओर 
विहार करने के पश्चात्‌ लिखे थे। ऐसा प्रनुमान किया जा सकता है। सभी गीस 
यह्षपि भिन्न-भिन्न रागो में लिखे हुए हैं लेकिन मूलतः सबका उपदेशात्मक विषय है । 
मानव को जगत की बुराइयों से दूर हूटा कर सन्‍्माें की धोर ले जाना तथा सपार 
का स्वरूप उपस्थित करना ही इन गीतों का मुख्य उद्देश्य है। कभी-कभी स्वय 
को भी अपने मन की चपलता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है भ्रौर इसके लिए 
वह चिन्ता करने लगता है। सयम रूपी रथ मे नहीं चढ़ने की उसको सबसे ध्रधिक 
निराशा होती है। लेकिन उसका क्या किया जाये | प्रब तो सयम पालन एवं 
सम्यकत्व साधना उसके लिए एकमात्र सार्ग बचता है ध्लौर उसी पर जाने से वह 
पझपने लक्ष्य को भ्राप्त कर सकता है । 


पत्र तक कवि के ११ गीत एवं पद मिल चुके हैं। इत गरीतो के प्रतिरिक्त 
झौर भी गीत मिल सकते हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता | सभी गीत गुटकों 
में उपलब्ध हुए हैं। इसलिए गुटको के पाठो की विशेष छानबीन की विशेष 
भ्रावश्यककता है । यहाँ सभी गीतो का साराश दिया जा रहा है । 


& गोत (ए सखी मेरा मनु चपलु दसे दिसे ध्याबे वेहा) 


प्रस्तुत गीत मे उस महिला की झ्रात्म कथा है जिसे अपने चचल मत से बडी 
भारी शिकायत है। वह चचल मन लोम रस में डूबा हुप्रा है पभ्रौर उसे शुभ ध्यान 
का तनिक भी ख्याल नही है । यह पांचों इन्द्रियों के सर फसा रहता है। इस जीव 
ने नरको के भारी दुख सहे हैं। मिथ्यात्व के चक्कर मे फस कर उसने प्रपना 
सम्पूर्ो जन्‍म ही गवा दिया है। उसका मन भवसागर रूपी भूल भुलैया में पड़कर 
सब कुछ भुला बँठा है, यही नहीं उसे दु ख होने लगता है कि वह भ्रपनी आत्मा 
को छोड़कर दूसरी भ्रात्मा के वश में हो गया। इसलिए भव उसने बीतराग प्रभु 
की शरण ली है जो जन्म मरण के चवकर से मुक्त है तथा र॒त्लन्नय से युक्त है। 


गीत में ४ पद हैं भौर प्रत्येक पद ६-६ पक्तियों का है गीत की भाषा 
राजस्थानी है। जिस पर पजाबोी बोली का प्रभाव है । गौत राग वड़हस में निबद्ध 
है। इसकी प्रति दि० जैन मन्दिर नेमिनाथ (तागदी) बू दी के शास्त्र भण्डार के एक 
गुठके से उपलब्ध है । 
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१० मौत (सुर्णषिय पधानु मेरे जीय वे की सुभ ध्यानि झ्ावहि) 


यहू गीत राग धनाक्षरी में लिखा हुप्रा है। गीत में ४ पद हैं तथा प्रत्येक पद 
में ६ पक्तियाँ हैं । 


प्रस्तुत गीत में इस बात पर पध्राश्वर्य प्रकट किया गया है कि यह मनुष्य 
सच्चे धर्म का पालन नहीं करता है इसलिए उसे व्यर्थ मे ही गतियों में फिरना 
पड़ता है। मोहिनी कर्म के उदय से बह सतर कोडाकोडी सागर तक श्रमता रहता 
है. फिर भी बन्धन से नहीं छूटता । संपत्ति, स्वजन, सुत एवं मनुष्य देह सब कर्म 
सयोग से मिल जाते हैं। मनुष्य जीवन रूपी रत्न मिलने पर भी वह उसे थो ही खो 
देता है तथा मधु बिन्दु प्राप्ति की भ्राशा में हीं पडा रहता है । निग्नन्य भ्रहेन्त देव ने 
जो कहा है नही सच है। उसी से जन्म मरणा के बन्धन से छूट सकता है । 


११. गीत (पट मेरी का चोलणा लालो, लौग मोती का हार वे लालो) 


राग धनाश्री में लिखा हुप्ना यह दूसरा गीत है जिसमे ४ पद हैं तथा पहिले 
वाले गीत के समान ही प्रत्येक पद में ६ पक्तियों हैं । 


प्रस्तुत गीत में हस्तिनापुर क्षेत्र के शान्तिनाथ स्वाप्ती के पूजा के महात्म्य 
का वर्शान किया गया है । अभिषेक व पूजा की पूरी विधि दी हुई है । शान्तिनाथ 
की पूजा पीत वस्त्र पहनकर तथा झपने श्राप का श्गार करके करना चाहिए । 
कवि ने उन सभी पुष्पों के नाम गिनाये हैं जिन्हें भगवान के अररधों में समर्पित 
करना चाहिए । ऐसे पुष्पो मे रायचपा, केयडा, मरुया, जुही, कु द, मचकु द शझादि 
के ताम गिनागे है । कवि ने लिखा हैं कि जब मालिन इन पुष्पों की माला गू थ कर 
लाती है तो मल से बडी प्रसन्नता होती है। उस माला को भगयान के घरणो मे 
समर्पित कर फिर पाच कलशों से भगवान शान्तिनाथ का अभिषेक किया जाना 

अआहिए । प्न्त मे कवि ने भगवान शान्तिनाथ की स्तुति भी की है--- 

सुकति दाता नयणि दीठा, रोगु सोगु निकदणों । 

झवतारु प्रचला देचि कुक्षिहू, रांइ विससेश नदरणों। 

जगदीस तू सुशु भणई बूचा जनम दुखु दालिद हरो । 

सिरि सति जिणवर देउ तूठा थानु गढ़ि हथिनापुरी । 


१२९, गीत-रग हो रग हो रगु करि जिरावबरु ध्याहये । 


प्रस्तुत गीत शग गोडी में निबद्ध है जिसके ४ भ्रन्तरे हैं। कवि ने इस गीत से 
मानव से जिनदेव के रग मे रगे जाने का उपदेश दिया है। क्योकि उन्होने भ्राठ कर्मों 
पर तथा पचेन्द्रियो के विषयों पर विजय प्राप्त कर लो है इसलिए भूठ एवं लालच 
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में नही फसकर जिनेन्द्र देव का ध्यान करना चाहिए । इसमें कृवि ते शध्रपना ताज 
बूचराज के स्थान पर वल्ह दिया है । 


१३ गीत--(न जाणोौ तिसु वेल कौ वे चेतनु रह्मा लभाई वे लाल) 


इस गीत की राग दीयु है। यहू प्राणी किस कारण ससार में फंसा हुभ्ा 
है । इसका स्वय चेतन को भ्री आश्चर्य होता है । इस जीव को कितनी ही बार शिक्षा 
दी जाय पर यह कभी मानता द्वी नहीं । प्रब तक वह न जाने कितनी बार शिक्षाएँ 
ले चुका है लेकिन उन्हें वह तत्काल भूल जाता है। बोवनावस्था मे स्त्री सुछो में 
फस जाता है तथा साथ ही मरना साथ ही जीना इस चाह मे फसा रहता है । 
प्रन्त में कवि कहता है कि इस मानव को इप साया जाल के सागर मे स्रे्कसे 
निकाला जावे यह सोचना चाहिए । 


१४. गीत--(वाले वलि वेहू माव्रे मनु माया धुलि रात्तावे ।) 
वाले वलि बेहु मावे रहइ झ्ाठ मादि मात्तावे ॥ 


प्रस्तुत गीत सूहड राग मे निभ्रद्ध है। इसमे ४ प्च्तरे हैं। यह भी उपदेशा- 
त्मक गीत है जिसमे ससार का स्वरूप बताया गया हैं। पाचो इन्द्रियो द्वारा ठगा 
जाने पर झौर चारों गतियो मे फिरने पर भी यह मानव जरा भी नहीं सम्मलता 
झौर झन्त मे यो ही चला जाता है। 


१५. गीत--(ए मेरे भ्रगरे बाच वावा सोचवे को वल कलि यावा ।) 


जिनेन्द्र की श्रष्टविध पूजा से भव के दुख दूर हो जाते हैं। इसी भक्ति 
भावना के साथ इस गीत की रचसा की गयी है। यह राग बिह्ागडा में निबद्ध है। 
जिसमें ४ भ्रन्तरे हैं। प्रत्येक भ्रन्तरा मे ६ पक्तियाँ हैं । 


१६ गीत--(सजमि प्रोहरिश ना चड़े भए अनत सैसतारि ।) 


यह गीत आखसावरी राग में है। प्रथम दोहा है। इस गीत में लिखा है कि 
संयम रूपी रथ नहीं चढ़ने के कारण पधनन्‍त सप्तार में घूमना पड़ रहा है| यह प्राणी 
इस ससार मे घूमते-घूमते घक गया है । किन्तु न धर्म सेचन किया और न सम्यकत्व 
की आराधना की । नरकों की घोर यातना सही, वहा शीत एवं उष्ण की बाधा सही, 
कुगुरु एब कुदेद की सेवा की लेकिन सम्यकत्व भाव पंदा नहीं हुआ । इसलिए कवि 
जिनेन्द्र देव से प्रार्थंता करता है कि उनके दर्शन से ही उसे सम्बक्‌ मार्ग मिल जावे 
यही उसकी हादिक इच्छा है । 


१७ गीत--(नित्त नित्त नवली देहडी नित नित श्रवद्ट कम्मु ।) 
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प्रस्तुत गीत में भी ४ भन्तरे हैं। गीत मे कवि ने कहा है कि जीव को ने तो 
बार-बार सनुष्य जीवम मिलता है शौर न प्रपती इच्छानुसार भोग मिलते हैं इसलिए 
जब तक यौवनावस्थ। है, वृद्धावस्था नहीं क्लाती है, देह को रीग नहीं सताते हैं तब 
तक उसे सम्भल जाना छाहिए। 


राजद्वार पर लगी हुई ऋलरी रात्रि दिन बही शब्द सुनाती रहती है कि 
शुभ एवं अशुभ जैसे भी दिन इस सातव के निकल जाते हैं वे फिर कभी नहीं आते । 
इसलिए प्र किड्जित भी विलम्ब नहीं करके जीवन को सयमित बना सेना चाहिए। 
जिस प्रकार सर्वज्ञ देव ने कहा है उसी प्रकार हवें जीवन में उत्तम धर्म का पालन 
करना चाहिए । 


प्रस्तुत गीत शास्त्र भण्डार मन्दिर वधीचन्द जी, जयपुर के गुटका सख्या 
१७१ में सम्रहीत है । 


१८. पद--ए मनुषि लियडा कवल विगस्सेवा । 
ए जिशा देखीयडा पाप परास्सेवा ॥! 


प्रस्तुत पद में भगवान महावीर के प्रागमत पर अपार हर्ष व्यक्त किया गया 
है । महावीर के पधारने से चारो प्लोर प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। उनके 
दर्शन मात्र से जीवत सफल हो जाता है तथा धर्म की ध्रोर भन लगने लगता है । 
मालाकार भगवान के चरणों मे विभिन्न पुष्पों से भुथी हुई माला अर्पणा करता है + 
उनके चरणों में ध्णन ही मानव को जन्म मररा के बस्धनो से छुडाने वाला है । 


प्रस्तुत पद बू दी के नागदी मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सप्रहीत गुटके के 
५७-५८ पृष्ठ पर लिपिबद्ध है । 


१६ धघधम्मों दुग्गय हरणो करणो सह धम्मु मगल मूल । 
जो भास्थो जिएा बीरो, सो धम्मो नरह पालेहु ॥१॥। 


भमवान महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्म दुर्गेति को हरण करने वाला तथा 
सगलीक फल का देने बाला है इसलिए मानव को उसी धर्म का पालन करना चाहिए ये 
ही भाव उक्त कुछ छन्दी में निबद्ध है। सभी छन्द भ्रशुद्ध लिखे हुए है तथा लिपिकार 
सस्‍्वय ध्रनपढ़ सा मालूम देता है। फिर ये सभी छन्द तथा १८ वाँ सख्या बाला पद 
अभी तक अज्ञात था इसलिए हसका पाठ भी यहाँ दिया जा रहा है | 


प्रस्तुत पद बू दी के नागदी मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत गुटके मे 
लिपिबद्ध है । 
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विषय प्रतिपादन 


बुचराज जैन सन्‍्त ये इसलिए उनके जीवन के दो ही उद्देश्य थे। प्रथम 
अपना श्ात्म विकास द्वितीय अपने भक्तों को सही मार्ग का निर्देशन | वे स्वयं जिन- 
घ॒र्मं के प्नुपायी थे इसलिए उन्होने पहिले भ्रपने जीवन को सुधारा फिर जनता को 
कार्यों के माध्यम से तथा उपदेशों से बुराइयों से बचने का उपदेश दिया। उनके 
समय में देश की राजनीति प्रस्थिर थी। हिन्दुओ एवं जेनोी पर भीषण अत्याचार 
होते थे । यहां के निवाध्ियों को ठेस पहुंचाना मुस्लिम शासकों का प्रमुख काम 
था। तत्कालीन मुस्लिम शासक विषयान्ध थे। उन्ही के समान यहा के राजपुृत 
शासक भी हो गये थे । महाराजा प्रथ्वीराज की वासता पूति के लिए इस देश को 
गुलाम बनना पडा। मुहम्मद खिलजी ने अयनी वासना पूति के लिए लाखों 
निरफ्राणियों का सहार किया । 


कविवर बूचराज ने ब्रद्वाचारी का पद ग्रडण करके सबसे पहले काम वासना 
पर विजय प्राप्त की तथा साधु वेष घारण कर ब्रह्म पारी का जीवन बिताने लगे। 
काम से प्रपने आप का पिण्ड छुडाया । इसलिए सर्वप्रथम कवि ने 'मयणणजुज्म 
नामक एक रूपक काव्य लिख कर तत्कालीन वासनामय वातावरण के विरुद्ध श्रपनी 
लेखनो उठायी । यद्यपि उनके काव्य मे कही किप्ती शासक भ्रथवा उनकी वासना 
विषयक कमओरियों का नामोल्लेख नहीं है। लेकिन कृति तत्कालीन सामाजिक 
इुबेलतापो के लिए एक खुली पुस्तक है। १६ वी शताज्दी अ्रथवा इसके पूर्व तारियो 
को लेकर जो युद्ध होते थे वे सब देश एवं समाज के लिए कलक थे । इनसे नारी 
समाज का मनोबल तो गिर ही चुका था उनमे अशिक्ष। एवं पर्दा प्रथा ने भी घर 
कर लिया था। काम वासना से अन्धा पुरुष समाज अपना विवेक खो बेठा था । 
झौर पशु के समात आचरणा करने लगा था । कवि ने 'मदन युद्ध रूपक काव्य में 
काम वासना पूर्ति के लिए जिन-जिन बुराइयों को प्रपनाना पड़ता है उनका बहुत 
ही सुन्दर वर्णन किया है । 


कवि ने प्रपनी दूसरी कृति सन्‍्तोषजयतिलकु में 'लोभ' रूपी बुराई पर 
करारी चोट की है । इस पूरे रूपक काव्य मे लोम के साथ-साथ प्रन्य कौत-कौव सी 
बुराई घर कर जाती है उतका विस्तृत बर्णोन किया है। लोभ पर विजय पाना सरल 
काम नही है। बड़े-बड़े राजा महाराजा साधु महात्मा भी लोभ के चंगुल में फसे 
रहते हैं इसलिए कवि ने कहा है-- 
दुसठ लोमु काया गढ़ प्रतरि, रयरि दिवस संतवइ लिरतरि । 
करइ ढीदु भ्रप्पण्‌ वलु मडहद, लज्या न्‍्यातु सीलु कुल खडद ॥॥ 
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लोभ पर विजय प्राप्त किधे बिता चतुर्गंति में लगातार अमणा करना पढ़ता 
है , लोभ धकेला नहीं है उसका पूरा परिवार है। राग एवं ढं ५ इसके दो पुत्र हैं । 
मठ उसका प्रधान भ्रमात्य है क्रोध औौर लोभ उसके सेनापति हैं। माया, क्ुष्यसन 
एवं कुशील उसके भंग रक्षक हैं । कपट उसके ध्वज का लिशान है तथा इच्द्रियों के 
विषय उसके घोडे हैं। दूभरी ध्ोर सन्तोष राजा के समाधि नारी है तथा संदर 
पूत्र है। भ्रठारह हजार शील के भेद उसके सिपाही हैं। सुधर्म, सम्यकत्व, ज्ञान एव 
चारित्र, वराग्य, तप एवं करुणा, क्षमा, संयम, महात्रत ये सभी सक्तोष के भ्रग रक्षक 
हैं। सन्‍्तोष राजा है। वह रत्नसय हाथी पर सवार है| हांथ मे विवेक की तलवार 
है तथा सम्यक्त्व का छत्र सिर पर रखा हुभा है । दोनों झोर पद्म एवं शुक्ल लेश्या 
ही मानो चवर ढोल रही हैं । 


कवि ते इस प्रकार दोनो भोर की सेना में घमासान मुंद्ध कराया है। एक 
प्रोर नीति है नैतिकता है तथा सम्यक प्राच रण है दूसरी ओर लोभ है, भू 5 है, माया 
एवं कपट सभी प्रनेतिक । सल्तोष और लोभ के मध्य कविं ते भ्रच्छा युद्ध करा 
दिया है। रण भूमि में उतरते ही दोनों नायक प्रतिनायक्र में वाद-विवाद तथा 
एक दूसरे को चैलेंज देते है जिससे पता चलता है कि स्वयं कवि को युद्ध 
भूमि का प्रच्छा ज्ञान था चाहे स्वय ने कभी युद्ध नही ला हो। लेकिल जब बाद- 
विवाद में लोभ सन्‍्तोष पर विजय प्राप्त नहीं पा सका तो उसने तत्काल ही अपने 
पध्रमात्य एवं सेनापति को युद्ध प्रारम्भ करने के आदेश दिये । इसके बाद दोनो प्रोर 
से घमासान युद्ध होता है। जो अत्यधिक रोमांचक एवं वीर रसात्मक है। युद्ध भूमि 
में एक दूसरे पर घात प्रतिघात तथा जय पराजय का जो वरोत किया ग़या है उत्तमे 
कवि की काव्य प्रतिभा का पता चलता है। लोभ ने जब भ[5 का शस्त्र फेंका तो 
सनन्‍्तोष ने उस पर सत्य के शस्त्र से वार किया | प्रौर उसे परास्त करते में सफलता 
प्राप्त की । लोभ ने तत्काल मान की रखा में लड़ने के लिए भेज दिया । सम्तोष ने 
उसका जवाब मार्दव से दिया । साथ ही महात्ञतों को भी रशाभूमि में भेज दिया । 
दानो में भयानक युद्ध होता है । 


इस प्रकार कवि सत्य-प्रसत्य के मध्य, मान झौर मार्देव तथा सम्पक 
भ्राज रण भोर मिथ्या-प्राचरण के मध्य युद्ध करा कर जशत को यह दिखाने मे 
सफल हो सका है कि चाहे प्रारम्भ में अंसत्य एवं मिथ्याचरणा की कितनी ही विजय 
दिखलाई देती हो लेकिन अन्त में विजय हीती है सन्‍्तोष, सम्यक भ्राचरण एवं मार्दव 
की । क्षौर वही स्थायी विजय होती हैं । 


कि की इस कृति में यह निष्कर्ष लिकाला जा सकता है कि ममुष्यत्व प्राप्त 
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करमें के लिए विवेक से काम लिया आने चाहिए! एक शोर मोह है जिसने भपने 
माया जाल से सारै जगत को फता रखा है भौर जो कोई इससे टक्कर लेता चाहता 
है उसे किसी न किसी की सहायता से वह गिरा देता है। वहू नहीं चाहता कि 
सानव गुस्ों से पूर्ण रहे । सम्यक्त्वी हो झौर प्रतों के घारक हो । विवेक का वह 
महान एंव है । 


सत्‌ प्रसत्‌ की यह खडाई यद्यपि झ्राज की नहीं किल्तु युगो से जली आ रही 
है । कवि ने इस लोभ रूपी दुराई से बचने के लिए जो उपाय बतलाये हैं वे ठोत 
प्रमारा पर पभ्राधारित हैं । 


कवि की 'ढेतन पुदूुगल धमाल' तीसरी बडी रचना है। चैतन (जीव) और 
पुदुगल (जड़) का सम्बन्ध प्रनादि काल से चला ध्वा रहा हैं। जब तक यह चेतन 
बन्धन मुक्त नहीं हो जाता, अष्ट कर्मों से नहीं छूठ जाता तथा मुक्ति पुरी का स्वामी 
नहीं बन जाता तब तक दोतो इसी प्रकार एक दूसरे से बध्चे रहेगे। कवि ने इसमें 
स्वतन्त्रता पूर्वक भ्रपने विचारों को प्रस्तुत किया है। दोनो में (चेतन, पुदुगल) बाद- 
विवाद होता है एक दूधरे की ओर से वादी प्रतिवादी बन कर कमियो एवं दोषों 
को प्रस्तृत किया जाता है। सासारिक बन्धन के लिए जब वेतन पुद्गल को 
उत्तरदायी ठहराता है। तो जड़ बन्धनों का उत्तरदायित्व चेतन पर डालकर दूर 
हो जाता हैं। पूरा वर्रोन सजीव है। सूभबूझ से युक्त है तथा आध्यात्मिकता से 
ग्रोतप्रोत है। कवि ने पूरे प्रसग को सरल भाषा मे प्रस्तुत किया है जिससे प्रत्येक 
पाठक उसके भावों को समझ सके । ब्रात्मा को सचेत रहने तथा पुद्गल द्रबव्यों के 
सेवन से दूर रहने पर कवि ने सुन्दर प्रकाश डाला है । 


कबीर ते माया को जिस रूप मे प्रस्तुत किया है बूतराज ने वैसा ही वर्णोन 
पुदूगल का किया है। कबोर ने “माया, मोहनी जंसी मीठी शल्वांड” कह कर माया 
की भत्संना की है । तो बूचराज ने पुद्गल पर विश्वास करने से जो कलक लगता 
है उसकी पक्तियाँ निम्न प्रकार है--- 
इस जड़ तणा विसासु करि, जो मन भया लिसकु । 
काले पासि वहट्टि यह, निश्चे चडइ कलकु ।)४३॥। 


लेकिन जड़ तो शरीर भी है जिसमे यह चेतत निवास करता है । यदि शरीर 
नही हो तो चेतन कहाँ रहेगा । दोनो का आधार प्राघेय का सम्बन्ध हैं। उत्तर 
प्रत्युत्तर ढेने, एक दूसरे पर दोषारोपएशा करने तथा कहावतो के माध्यम से प्रपने 
मन्तथ्य को प्रभावक रीति से प्रस्तुत करने मे कवि ने बड़ी शालीनता से काव्य 
रचना की है। वाद-विवाद मे कवि ने जड की भी रक्षा की है। चेतन पर दोषारोपण 


कविवर बूचराज एवं उत्तके समकालीन कवि ३३ 


करने मे उससे जरा भी सकोच नहीं किया है|! कृति ने चार सुख गिनाये हूँ भौर 
वे हैं यौवन, लक्ष्मी, स्वस्थ्य शरीर एवं शीलवतों नारी । जहाँ ये चारों हैं वहीं स्वर्ग 
है । लेकिन सांसारिक सुख तो नश्वर है जो दिन द्विन घटते रहते हैं प्रतः संयम 
प्रहूरा ही सोक्ष का एक मात्र उपाय है । 


बुचराज ने केवल झ्राध्यात्मिक तथा उपदेशात्मक काआ ही नही लिखे किन्तु 
लबारहमासा' 'नेमिनाथ बसन्‍्त' ज॑ंसी रचनाएँ लिखकर धपनी ऋगार प्रियता का भी 
परिचय दिया है। यद्यपि इन काव्यों के लिखने का उद्देश्य भो वैराग्यात्मक है किन्तू 
इनके माध्यम से पड ऋतुश्रों की प्राकृतिक छूटा का तथा राजुल की विरह्ाकक 
दशा का वर्शोन स्वत ही हो गया है भोर इससे काव्यों के विषयों में कुछ परिवर्तद 
झा गया है। राजुल नेमिनाथ के प्राने की प्रतीक्षा करती है। सावन मास से लेकर 
झाषाढ मास तक १२ महिने एक एक करके निकल जाते हैं। राजुल का विरह बढ़ता 
रहता है तथा उसे किसी भी महिने में नेमिनाथ के भश्रभाव में शान्ति नहीं मिलती 
है । वह भपनी विरह वेदता सहरपी-सहती थक जाती है। नेमिताथ भपते बेराग्य भे 
ड्बे रहूते हैं उन्हे रोजुल की चिस्ता कहाँ । यदि चिन्ता होती तो तोरण द्वार से ही 
क्यों लौटते । घरबार छोड़कर दीक्षा नही लेते । लेकिन राजुल को ऐसी बात कैसे 
समभ में श्राती । उसने यौवन मे प्रवेश लिया था विवाह के पुर्वे कितने ही स्वरशिम 
स्वप्न लिये थे । इसलिए उनको वह ॒टूठता हुआ फंसे देख सकती थी । घारहमासा 
में इसी सब का तो वर्णुत किया हुआ है। सावन में बिल्ली ्रमझृती है, मोर मेघ 
से पानी बरसाने को रट लगाते हैं, भाद्रपद मे चारो प्लोर जल भर जाता है भोर 
ध्राने जाने का मार्ग भी नष्ट हो जाता है, इसी तरह आसोज में निर्मेल जल मे कमल 
खिल उठते हैं ऐसे समय में राजुल को अकेलापन खाने को दोडता है, उसकी प्राखों 
से झासुप्रो की घारा रुकृती नहीं । इसी प्रकार राजुल नेमि के विरह में बारह महिने 
के एक एक दिन गिनकर निकालतो है उनको प्रतीक्षा करती रहती है। लेकिन 
उसका रोना, प्रतीक्षा करना, प्राहे भरता, सभी व्यथे जाते हैं। क्योंकि नेमित्राथ 
फिर भी नहीं लोटते भौर न कुछ सदेशा ही भेजते हैँ। कणि ते इस प्रकार इन 
रचनाप्नो से पात्रों के प्रात्म भावों को उडेल कर ही रख दिया है । 


कवि ने उक्त रचनाप्नो के प्रतिरिक्त पदों के रूप मे छोटे-छोटे गीत भी लिखे 
हैं जो विभिन्न रायों में निबद्ध हैं। सभी पदों में भहेंत भगवान की भक्ति के लिए 
पाठकों को प्रेरशा दी गई है साथ ही में वस्तु तत्व का भी चीन किया गया है + 








१ काया की लिदा करई झ्ापुन देखई जोह। 
जिड जि भीजइ कांबलों तिउ तिड़ भारी होई ॥४१।। 


४० कविवर बूचराज 


इप जीव को फिर चतुर्गंति में भ्रमण नहीं करना पड़े इसलिए प्ररिहन्त भगवान की 
भक्ति मे मन लगाना चाहिए । ऐसे उपदेशात्मक पदों में मनुष्य का झ्रथवा इस जीव 
का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है । कबि को बडी चिन्ता है कि यह जीवात्मा पता 
नहीं किस वेला से जगत पर लुभा रहा है। जिसको भी पआ्रात्मा मे लगन लग जाती 
है तो उसे कष्टो का मान नहीं होता | 


सयम जीवन के लिए प्रावश्यक है। जो व्यक्ति सयम रूपी नाव पर नहीं 
चढ़ता है वह भन-त ससार में डुलता रहता है। इसलिए एक पव में “सजमि प्रोहरि 
ना चढ़े भए पनन्‍्त सँसारि” के रूप मे प्रस्तुत किया है। सभी गीतो मे इस जीव को 
विषय रूपी कलापो से सावधान किया है तथ। उसे मोक्ष मार्म पर चलने की 
प्रेरशा दी है। क्योकि स्वयं कवि भी उसी मार्ग का पथिक बन गये थे तथा राक्ि 
दित प्रात्म साधना में ही लगे रहते थे । 


इस प्रकार कवि ने प्रपंनी कृतियों में पूर्णत प्राध्यात्मिक विषय का प्रतिपादन 
किया है जिसको पढ़कर प्रत्येक पाठक बुराई से बचने का प्रयत्त कर सकता है तथा 
झपने भात्मा विकास की भोर भागे बढ़ सकता है । 


भाषा 


कविवर बूबचराज की क्रृतियों की माया के सम्बन्ध में इतना ही लिखना 
पर्याप्त होगा कि बूचराज जल कवि थे । इसलिए जनता की भाषा में ही उन्हें काव्य 
लिखना! अच्छा लगता था। उनके काव्यो की भाषा एक सी नहीं रही । प्रारम्भ में 
उन्होंने ममणजुज्क लिखा जो प्रपञ्न श से प्रभावित कृति है। इसकी भाषा को हम 
डिगल राजस्थानी के निकट पाते हैं। जिसमें प्रत्येक शब्द का बड़े जोश के साथ 
प्रयोग किया गया है जिसका उद्देश्य अपने वर्णन में जीवन डालना मात्र माना जा 
सकता है। मैं मयराजुज्क की भाषा को राजस्थानी डिगल का ही एक रूप कहना 
चाहूगा। जिसमे जननी को जणाणी (२), मध्य को मज्मि (७), पुत्र को पुत्त (१०) 
के रूप भे शब्दों का प्रयोग हुआ है । यही नही राजस्थानी शब्दों का जैसे पूछणा 
लागा (२२), भाग्या (५६), वीडठ (३५) का भी प्रयोग कवि को रुचिकर लगा है । 
कवि उस समय सम्भवत ढूढाड़ प्रदेश के किसौ तगर में थे इसलिए उसमे उद्द शब्द 
जो उस समय बोलचाल की भाषा के शब्द बन गये थे, झा गये हैं । ऐसे शब्दों मे 
चूतड़ि (३०), खबरिं (३१), फौज (६५) जँसे शब्द उल्लेखनीय हैं । 


इस समय प्रपश्रश का जन सामास्य पर सामान्य प्रभाव था। तथा 
प्रपञ्न श की कृतियों का पठन पाठन खूब चलता था । इसलिए बूचराज ते भी अपनी 


कविवर बूचराज एवं उसके श्रमकालीन कवि डरे 


कृति में अ्रपंप्नश शब्दों का खुलकर प्रयोग किया । ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण 
निम्न प्रकार हैं-- 


काव्य की भाषा हिन्दी शब्द 
खाण ज्ञान 
रिसहो ऋषभ 
लित्ययरु तीर्थंकर 
जम्मरण मरण जन्म मरण 
घम्मु धर्म 
दे दुष्ट 
तिजयच तियेन्थ 
सध्व्‌ गे 
गोहमु गौतम 


कवि ने कुछ शब्दों के झागे (ति' लगाकर उनका क्रिया पद शब्दों मे प्रयोग 
किया है। इस हृष्टि मे हाकन्ति, हसति, कुकति, कुरलति, गायति, वजति (३४) 
जैसे शब्दों का प्रयोग उल्लेखभीय है । 


यहाँ पर यह कहना पर्याप्त होगा कि कवि ने प्रारम्भ मे अपनी कृतियों की 
भाषा को अपने पूर्ववर्ती अपक्रश ककियों की भाषा के अभ्रनुकूल बनाने का प्रयास 
किया लेकिन इसमे उसने धीरे-धीरे परिवतंन भी किया जिसे 'सन्तीष जयतिलकु” एज 
'बेतन पुद्गल धमाल' में देखा जा सकता है। “चितन पुद्गल धमाल कवि की सबसे 
झधिक परि5कृत भाषा मे निबद्ध कृति है। जिसे कोई भी पाठक सरलता से समझ सकता 
है । सबादात्मक कृति के रूप मे कवि ने बहुत ही सहज एवं बोलचाल के शब्दों मे 
गूढ़ से गूढ़ बातों को रखने का प्रयास किया है। इसलिए उसमे कोमल, सरल एव 
सुबोध रूप मे विषय का प्रतिपादन हो सका है। 


कवि की तीन प्रमुख कृतियों के भतिरिक्त नेमिनाथ् बसन्तु', 'टंडाणा गीत 

जैसे धन्य गीतों की भाषा भी राजध्यानी का ही एक रूप है। इत गीतो की भाषा 
पूवपिक्षा भणधिक सरल है तथा शब्दों का सहज रूप में प्रयोग किया गया है। इसका 
एक उद्दाहरण निम्त प्रकार है-- 

राज दुवारह भललरी, भ्रहि निसि सबद सुणावें। 

सुभ असुम दिनु जो घंटइ, वहुडि मे सो फिर भावह । 

झावदह ते सो फिरि श्वाइ जो विसु, भाड़ दि परि छीज्जइ । 

मोरुहु सम्माइकु श्रत सम, खिशु बिलब सन कीजिए । 


डर कविवर वृच॑रााज 


प्रच परमेध्द्ी सदा समणउ हिंसइ त्िज्ज समिकितु धरड़ ॥ 
खिणाखिण चितावइ चेत वेतन राज द्वारह मल्लरी । 
लेकिन जब कवि ने पजाब की ओर प्रस्थान किया तथा बहा कुछ समय 
रहते का भ्रवसर मिला ती झपनी कृतियों को पंजाबी शैली में लिखने में वे पीछे नहीं 
रहे | इनके कुछ गीतो मे पजाबी पन देखा जा सकता है । शब्दों के श्रागे वे, वा, वो 
लगा कर उन्होंने अयते लघु गीतो मे इनका प्रयोग किया है। ए सखी मेरा मण 
चपलु दस दिसे ध्याव वेहा' इस पक्ति मे कवि ने 'वेहा शब्द जोड़कर पजाबीपने का 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
इस प्रकार बूचराज यद्यपि शुद्धत राजस्थानी कवि है| उसके काव्यों की भाषा 
राजस्थानी है लेकिन फिर भी किसी कृति पर अपभ्र श का प्रभाव है तो कोई पंजाबी 
शैली से प्रभावित है। किसी-किसी पद एवं गीत की भाषा भी दुरह हो गयी है झौर 
उसमे सहुजपना नहीं रहा है तथा वह सामान्य पाठक की समझ के बाहर हो 
गयी है । 
छ्न्द 


कविवर वृचराज ने भ्रपनी कृतियों मे श्रनेक छन्हों का प्रयोग करके अपने 
छुन्द-शास्त्र के गम्भीर ज्ञान को प्रस्तुत किया है। मयराजुज्भ में १५ प्रकार के 
छुन्दों का तथा सन्‍्तोष जयतिलकु में ११ प्रकार के छन्दी का प्रयोग किया है ! केवल 
एकमात्र चेतन पुद्गल धमाल ही ऐसी कृति है जो केवल दीपक छन्द एवं छप्पय 
छुन्द में ही मिवद्ध की गयी है। हसके भ्रतिरिक्त बारहमासा राग वडहसु में तथा 
अन्य गीत राग घन्याश्री, गौडी, सूहूड, विहागडा एवं अ्रसावरी मे निबद्ध किये गये 
हैं । बूचराज को दोहा, मडिलल, रड ए4 षटपदु छून्द श्रत्यक्षिक श्रिय हैं। बहू 
दोहा को कभी दोहडा नाम देता है। कवि ने रासा छन्द के नाम से छन्द लिखा है 
जिसमें चार चरणा हैं। तथा प्रत्येक चरण मे १५ व १६ भ्रक्षर है। मयणजुज्क में 
ऐसे ८६ से €२ तक के ४ पद्य है।! अपभ्रश के पद्डिया छुन्द का भी कवि ने 


प्रयोग किया है। लेकिन इसमे केवल ४ चरण हैं तथा प्रत्येक चरण मे ११ 
ध्रक्षर हैं |? 


१ करिवि पलाशउ मोहु भडु चल्लिणड । 
समह कखज बाल बधूलउ भुल्लियठ । 
फुट्िउ जलहर कुभ धाह सररिय विय । 
ले आइ तह पक्‍्रश्मि भृ॑तिय रंडतिय ।॥।८६।॥। 
२ तसंकायउ तिनि भड मोह, जाई, पुएु साया तह बुलाह।॥ 
जब बैठे इनड एक सत्यि, कलिकासु कहइ जब ओड़ि ह॒ल्थ । 


कविवर बृचराज शव उनके समकालीन कवि ४३ 


रड छुम्द में, भी कवि ने किसते ही पश् लिखे हैं। बह बल्तुअंब धन्द के 
समान है शोर किसी-किसो प्/ण्डुलिपि में तो रड़ के स्थास का वस्तुवंब नाल भी 
दिया है। इसी तरह सढिल्‍ल छत्द का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। मह चीपई छत; 
से मिलता जुलता छन्द है। रगिका छन्द पे झाठ चरखण होते हैं भीर यह शबतसे बडा 
छुल्द है । कविवर बूचराज ने इस छस्द का 'मयणजुज्फ' एवं 'सन्तोष जयलिलकु' इन 
दोनो में ही प्रयोग किमरा है । 


कवि ने सयणजुज्क एवं भ्रन्य कृतियों मे गाथा छुन्द का भी खुब प्रयोग विया 
है । एक गाथा निम्न प्रकार है-- 


ए जित्ति चित्त खिल्लउ, भ्रायउ झ्लानदि घरह वद्दारे । 
उदट्टू उद्बू चचल वयरि, भारतउ वेगि उत्तारठ ॥५६।। 


पाण्डुलिपि परिचय 


मयणजुज्क की राजस्थान के विभिन्न शास्त्र भण्डारों में निम्न पाण्डुलिपियाँ 
उपलब्ध होती हैं 


१ प्रामेर शास्त्र भण्डार, जयपुर पत्र सख्या लेखन काल पद्म सख्या 
(महाबीर भवन के सप्रह मे) २४ न--+ १५६ 
गुटका स० ४६ वेष्टन स० २८५७ 

२ भट्टारकीय शास्त्र भण्डार, अजमेर २० सबत्‌ १६१६ १५८ 

३ शास्त्र भण्डार दि० जैन ठोलियान,.._ -- सबत्‌ १७१२ १५८ 

जयपुर 

४ शास्त्र भण्डार दि० जैन ४१ धार १५८ 


बड़ा मन्दिर, जयपुर 
(गुटका स॒० ५ वेच्दन स० २६६४) 


५ शास्त्र भण्डार नागदी भप्न्दिर, र्र न १४२ 
बूदी 


६. शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर, ._ -- नल नल 
दीवान जी कामा (भरतपुर) 


४ कविवर नूचराज 


लेकित प्रस्तुत पुस्तक में दिया जाते बाला पाठ ब्रथम, चतुर्थ एवं पच्रम 
पाण्जुलिपियों के झाधार पर तैयार किया गया है। आमेर शास्त्र भण्डार वाली प्रति 
जीरो अवस्था में है। लेकिन उसके पाठ सबसे अधिक शुद्ध है। बू दी वाली पाण्डुलिपि 
में ५२॥ पद्म एक लिपिकर्सा द्वारा तथा शेष पद्य दूसरे लिपिकार द्वारा लिखे हुए हैं । 
इसको पारा बाई द्वारा लिखवाया भया था। लिखने वाले देवपाल माली प्रलविरे 
का था। यहा क प्रति आामेर शास्त्र भण्डार वाली पाण्डुलिपि है। ख प्रति 
बूदी के शास्त्र भण्डार को है। तथा ग॒प्रति से तात्पय शास्त्र भण्डार दि० जैन 
मन्दिर बडा तेरहपथी मन्दिर जयपुर से है । 


मयराजुज्ञझ 


सगलाचरण--साटिकु 


१, 


जो सब्वहुविभाणशहुति चविठ तइ शारा चिंततरे | 

उवन्‍्नो मरुदेथि कुखि रयणो, स्याग कुले मरुणो । 

मुक्त भोव सिरज्ज देस विमल, पाली पवज्जा पुणो। 

सपत्तो शिव्याशि देउ रिसहो, काऊण तुब मगल ॥१॥। 
जिण प्ररह वागवारि, पशवउ सुहमति देहि जय जारी । 
वण्णेसु मयरत जुज्क, किंय जित्तिड श्रीय रिसहेस ॥॥२॥ 
रिसह जिशावरु पढ़म तित्थयरु, 

जिराधम्मह उद्धरण, जुयलु! धम्मु सब्बे निवारणु । 
साभिराइ कुलि कवलु, सरघनु ससारह तारणु । 
जो सुर इदहि बदियठड, सदा चलशा सिरुधारि । 
किउ॒ किउ रतिपति जित्तिउ, ते गुण कहउ विधारि ।।३॥। 
सुराहु भवियण एहु परमत्थु, 

तजि चिंता परकथा, इकु ८्यानु हुई कन्नु दिज्जईइ । 
सनुषिल्लइ कब लाज्यड , हुई समाथियड श्रमी उपज्जद । 
परचे जिन्हें चित्त), एहु रसु, घालईइ कसमल खोइ। 
पुनरपि तिन्‍्ह घत्तार भहि अम्मखु मरणु वे होइ ॥४॥॥ 
धुणहि नहीं जूबइ जे रक्त, 

जे इसिय कामरस, बहु उपाय धधइ जि रक्तीय । 
पर निंदा पर कत्य जिके, तियवरि उनमादि मत्तिय | 
पड़िय जि घोर समुदह मंहि, नहूं आावहि सुभ ध्यान। 
नोौमा रसु बहु भ्रमोय रस, इतहि न सुणही कान ॥५॥। 


खुबल (क अति) 


४ 


कविवर बचराज 


दोहा 


खेतत एव उसका परिवार--- 


अ# अडिडि जड++जलन+ ++-+3++++++-+ 


पुव्ण करम गहि बछिउ, सहंइ सु-दुख सताउ | 
इसु काया गढ़ भित्तरइ, वसे सच्षेतन राउ ४६४ 


श्ड 


राउ चेतन काउ गढ़ मज्कि, 

नहु जाणाइ सार किसमु, मनु मरत्री सपर बल बंसाणठ 8 

परवत्ति निवत्ति दुइ तासु धहीय, ए प्रगट जाणशउ | 

जाणउ निवत्ति विवेक सुत, परवत्तिह भयो मोह । 

सो मल्लि बैठा रजू ले, करइ* कपटु सनेहू नित दोहु !॥७।॥ 
मडिल्ल 


मोह घरहि माथा पटरानी, करद न संक अधिक संबलारिय । 
करि परपंचु अगतु फुसलावइ, तहि निर्वेश्ि किव श्रादरु पावइ ॥।८।॥ 


दोहा 


चलिय निवक्ति विवेकु ले, दीटू इसिय” श्राचार । 
मोह राउ तब गरजियठ, दल बल सयन विथार ॥९॥। 


गाथा 
गढ३ कतंकपुरीय* तामो, राजा तह सस्तू, करह धिस रज्जो । 
तह ले पुल पहुसिया, बहु ब्रादर पाइयो९ तेरा ॥१०॥॥ 
वीनी कन्या सतत तिसु, सुमति सरस सुब्िसाल | 
थप्पि रज्जि विवेकु धिरु घालि गलइ ग्रुणमाल ॥११॥ 





कर कपदु मित दोहु (फ प्रति) 

इसे (क प्रति) 

चेतन को र्नी निवृत्ति झपने विवेक सुत रो लेकर कसकपुरी से पहुंच जातो है । 
पुण्णपुरो (ग प्रति) 

लहाँ लोकत पहुतइ (स्तर प्रति) 

पाइड (ख प्रति) 


अयथंणजुण्फे है 


स्पेहु ढ्ा।रा चार दूतों को शुलासर--- 


सातु विजेकहु मोह भनि, सोचइ प्रान प्र्तारि ) 
ग्रेक दिवस इब सोचि करि, दूत बुलाबइ भारि ॥१२॥ 


सडिल्ल 
मोह! चारि तब दूत बुलाइब, सार लेएंग कु वेशि पठाइय । 
कग्तु कुसत्त, पापु वखारणउ , धर» तहां दोहु चवथद जाणठ ।।१३॥ 


खोजत खोजत देस सवाहय, पुन रंगईपट्टरा» तब झ्ाइय । 
करि* भरडइ को बेस पठाइय धोरम कोतबाल तब दिद्ठिय ॥4१४॥ 


सोेहा 


रुगपद्रा का वरोनं-- 


स्ड लव जा आए >आ 


घीरज देखि कु दरसणीय, बहु ताडण तिन्ह दीय। 
वैसण मिले न नगर महिं, ले करि भागे जीय ॥॥१श॥। 
तीनि गए सि्ठु चाहुडइ, कपटु कीयडठ मनि चिंटरु । 
तित* सरबर तिय भरंहि जल, जितुसर जाइ वह ॥१६॥ 


रड 


ज्ञान सरोवर ध्यानु तसू पालि, जलुवाणी विमलमह । 
सघरण वरषत व्रत वारह, थिरु पल्नों जोंग तिह्ा । 
नलनि मगर प्रतिमा दृष्यारह, प्रदढ्तीसड रिघि तिहां । 
झ्राखद कु भ भरेहि, इफ्क जीहते युन्दरी बहु थुति जैन करेह ।। १७॥। 


दोहा 
बहुती जेत पसंतना, करत सुणी इक नारि । 
कपट छल्मठउ तब नगर कहु, रूप जतोकद़ भारि ॥।१८॥। 


ख॑ प्रति में १३ से १६ तक के पद्म गहें हैं । 
ग्रवद भ प्रति 

रगपदून 

करि भरडे कड़ घेसु पहठे ग प्रति 

विस व प्रति 


है कविवर बूचराज 


सडिल्ल 

नगरी माहि कपटु, सचरयउ ठाम ठाम सो देशत फिरबठ । 

देखि विवेक समा सुविचक्षण, देलि प्रजां क्‍्य सुभ लक्षण ॥१६।॥। 
देख्या न्‍्याउ नीति मारग बहू, देख्या तह टुइ लोगु सुख सहु । 

भेद छेंदु सर्बाह तिहां पायो, तब सु कपटु उठि पथिहद्दि पायो ॥२०॥॥ 

कपट का बापिस झप्नमंपुरी में घाम)-- 

धाइ भ्रधम्मपुरी सुपहुत्तत, जाइ जुहार मोहसिहु कित्ततउ । 
मोह बुलाइ बात तसु पुच्छुद, कहहु विवेकु कवणदुद क्‍्च्छुद ॥।२१।॥। 


बोहा 


पासि बुलायो कपटु तब, पूछरा लागा बात । 
कहां विवेक निर्वत्ति कहु , कहु तिन्‍्ह की कुसलात ॥॥२२॥। 


कपट का उत्तर-- 
मोह सुराहु तुम्हि कानु धघरिरं, कपटु पयासइ एड । 
जैसी देखी नयण मइ, तैसी बात कहेउ ॥॥२३॥॥ 


हे वस्तु बरभ 
धर्मपुरी का वर्शान-- 
बसइ पट्टा पुश्नपुद नयरु । 
वहाँ राजा सत थिरु, तिनि विवेकु गढ़ि सुथिरु थप्पिठ । 
परणाई घीय तिनि, राजु देसु सबइ समप्पिड । 
दया धम्मु तहाँ पालीयइ, कीजद पर उपगारु । 
तह ठइ सुपत्नन दीस़तनई, चोर प्रम्याई जार ॥२४।। 


दोहा 
पवण छतीस्यु सुखस्यड वसहि, करइ न को परतीति । 
काले कचत गलिय महि, पडे रहहि दिनु राति ।!२५॥। 
तेरे गढ़ महि फोडि घर, चोर चरड ले जाहि | 
पर तिण कोइणा छीपई, उसकी प्राज्ञा मांहि ॥२६।। 
तहां परपचु न दीसई, जह छे विप्तियन कोह ॥ 
सभे सतोषी मेदनी दीठी मइ अबलोइ ॥॥२७॥॥ 


१. दे क प्रति 
२ ग प्रति मे २८-२६ पद्च को केवल रे८ वां पद्य ही माना है । 


भयणजुज्क डे 


सडिल्ल 

दीठा नयरु फिरि विचारंधठ पश्चि । 

सुभ वाणी सुशीय सब्बह मुखि । 

राउ नयरु विषमठ वलु बलु अति। 

इंद नरिंद कर्राह जिसु की शुति ॥२८॥। 

सुणु सुशहो तू मोह मुक्पत्ति, मइं दीठा नगर तण्णी यह गसि। 

स्वामि विवेकु चडिउ प्रति चाडइ, तुम्ह ऊपरि गब्वइ दिड हाडइ ॥२६।॥। 
दोहा 

जब पच्चारिएउ कपटि तिनि, तब मनि मच्छुरु वाघु । 

डालि चड़या जरा वॉनरा, चूत्तडि बीछू लाधु ॥३०॥॥ 

तब' भ्रहकार कीयउ तह, लौयउ वेगि बुलाइ । 

खबरि करहु सब सयरा कहु, सभा जुडी जिउ झाइ ॥।३१॥। 
र्‌ड 

सोह राजा की सभा-- 

रोसु प्रायड साथि तिसु भू 5, 

झढ सोक सतापु तह, सकलपु बिकलपु प्रायठ | 

पभ्रावत्ति चिता सहितु, दुखु कलेसु कौ ध्यायड । 

कलहु भ्रदेसा छदमु तहू, समसरु” बलगरु जाइ । 

असी राजा मोह की सभा जुडी सभ धाइ ॥३२॥ 
बोहा 

करिति सभा तब मोह भड़ु, इव चिंतइ भनत्र माहि। 

जब लगु जीवइ विवेकु इहुई, तब लगु सुख हम नाहि ॥३३॥। 
रड 

तात मोहहि बयरा सुणीयइ, 

सुद मनमथु उठियउ, सिरु निवाइ करि जोड़े जपइ | 

दावानलु जिउ जलिठ, भ्रहराइ करि कोउ कपषिय । 

रहहिकि कुजर बापुडे, जितु बनि केहरि गषि । 

आजु निर्वत्त विवेक सुतु यहि ले झ्ाठ बच्चि ॥है४।। 


१ तब अहुकारन कोब तिनि क प्रति 
२ हजर समसर सब्जलु भधरजाये ग प्रति 
३. बहु स प्रति 


४० कविवर बूचराज 


बोहा 


सदन का बीडा लेकर प्रस्थावन-- 


मोह राउ तब हाथि करि, वीडउ अ्रंप्पइ अप्पु। 
कुमति कुबुद्धि कुंसीष देइ, चलायिउ कंदप्पु ॥३५।॥ 


गाया 


गुहिय मयरए मय मत्त गज्जिउ, सज्जिउ दलु विषमु चहु पयरेण । 
हरि बमु ईसु भज्जिउ, जब वज्जिउः गहिर तीसाणु ॥३६॥। 


गोतिका छंद 


बसरत का आगसन--- 


बज्जिउ निसानु बसन्‍्तु प्रायड, छुल्ल कु दसु खिल्लिय । 
सुगध मलयापवण भुल्लिय, श्रत्ब कफोइल बुल्लियाँ । 
रुण भूणिय केवह कलिय मंहुवर, सुतर पत्तिहि छाइय । 
गावन्ति गीय बज॑ति वीणा, सदुरि पराइक आइय ॥।३७॥। 
जिन्ह कु डिल केस कैलाव कु तिल, मंग मोंत्तिय घोरिय । 
जिन्ह विणा भुरवंग रुलति चदनि गुथिं कूसम सवारिय । 
जिन्हे भवहं धुराहर धरिय समुह् नयण बाशा चडाइय । 
गायन्ति गीय वजन्ति वीणा तरुरिय पाइक पश्राइय ॥३८।। 
जिन्हे तिलक ज्रिगंसय तिकख भल्लिय चीर घज फरकतिय । 
जिन्हे कनके कु डल कथ सनमथ सूढ़ पड़िव रतिय । 
जिन्‍्हं दन्‍त विज्जु चमकत लग्गहि कुको कोनद बाहयण । 
गायन्ति गीत वजन्ति वीणा तरुणि पाइक आइय ॥।३६॥ 


जिनन्‍्हं सिहरि! गिरिवर रोम बरा धंण, न॑र्ससि भ्रसिवर करहुए | 
इतु मग्गि चलतहू समरि तेसकर कहउ नर कित्तिय हुए । 
वज्जति घणरउ खिनद मूपुर काछ कुंसम बशाहईंय ! 
गाउन्ति गोय वजन्ति वीणा तरुणि पराइक प्राइय ॥४०॥। 
जिन्हं रागि कटि वधिय पटबर जिरहू उर कथचूक से । 
हाकति दृसति कुकति कुरलति मृढ पट लहरी बे । 
जे कुटिल बुधिहिं हरहि परचितु चरत चेडन जाणीय । 
गायन्ति मीय बजहन्ति वीणा तरुणि पाइक आइय ॥४१॥ 


मयराजुज्क 


देखतु दरसण्‌ जिन्हें केरा रूप पहिला नासए । 
तिन्ह साथि पंरसु करत खिणमहि लेउ तनहु परणशासए | 
मोहणु करंतह प्लाउ छीजइ कहहुँ किस सुखु पाहय। 
गायस्ति गीय बजन्ति वीणा, तरुरिंग पाइक प्राइय ।४२॥ 
जे दव्यु देखता चित्त रजहि सील सत्त, गवावहि | 
जे चहुद गति महि प्रतत जम लगु बहुतु दुख सहावहि। 
चिति झपद चजिताहि भवरु जपहि भ्रवर॑ जुगपति श्राइग । 
गायस्ति भगीय वजन्ति वीणा तरुशि पाइक भझ्राइय ।॥४३॥॥) 


रड*ः 
तरुण पय कडत मतीस 
मिथ्यातीय गय गुडिय विसन सत्त हय तेठ सज्जिय । 
सुनाहु कुसील तिणि पापु कुत निसान वज्जिय ॥ 
छत्त, धरियड्ठ परमादु सिरि चमर कषाय ढलति । 
इव रतिपति सवृहू करि भड़िउ गहीर गाजति ॥४४॥ 


रंगिका 


कामदेव का आक्रमश--- 


१६ 
र्‌ 
रे 


चडिउ गहीर गाजत घोरि मानह ने सके उरि । 
सुभटु आपणु जोरि भतुल बले तिणि कुसम कोवडलीय । 
भमर परा चकीय देखत तरुरि तिय कि कि न छले । 
सज्जि प्राणिय कुत कृपाण साथधिये पाचउ बाण । 
फेरिये जगत आण बडिबि रखे, पध्राइया प्राइया रे मदन राइ ।। 
दुसहु लगठ धाइ चलिय सूर पलाइ गहुृति तणो ॥॥४५॥॥ 
जिणि मिलिउठ सकर मास, छोडियठ अभतर ध्यानु । 
गौरी सग॒ हित प्राणु हृव नडिसे, जिन तपहु बिच टालि । 
घालिउ माया जालि गहन रूपि मिहालि फद पढ़िये । 


११ 


हरि लियो मदन कसि सोलह सहस वस्ि रहिउ गरूजरि रसि रयण दिखो । 


आहया प्लाइया रे मदनु राइ दुसह लगौ धाइ 


चलिय सूर पलाइ गहिबितणाी ॥४६॥ 


क प्रति में यह ५श तीन पत्तियों का है । 
ग प्रति से इसका नाम बस्तु अध दिया है । 
सल्यउ-यग प्रति । 


कविवर बृचराज 


जमदगनि वे स्वामी तू टानिउ तिन्द्रा चित्त, छोड़ि तपु गेहकितु । 
लापु शोहय, इदु विषप अधिकु व्यापठ प्रहिल्या टालीयड आपु । 
गोसमी दिय सरापु, भगर इयें जिन लकापति डिग्राइ | 
झाणिय सीय चुराइ, घाल्या रावण धाइ कइ जिशो । 
अइया धद्या रे मदन राइ चलिय सूर पलाइ गहिवि जिखणो ॥॥४७॥। 


जिखि सनन्‍्यासी जतीव सार, जगम सिर जठटा धार । 

जोगीय मडित छार घलिय रसे, जिन भर भगववेस । 

विहडी लुचित केस, काली पोस दरवेस कि कि नगसे )! 

जख्य राकस गधव गुरु, सुभठ सबल नर पसुब पश्िय धर कित्तिय थुणो । 
प्रदया अइया रे मदन राइ दुसुहु लागा धाई | 

चलिय सूर पलाइ गहियावितणों ॥४८॥ 


कि के जेन के सेवशाहार ते तो कीते भिष्टक्षार । 
भोगिय सुख भ्रपारा ससार तणौ । 

उहि देखत भये भ्र८ पड़िय करम फध । 

किये कुंगत बंध जनम बणों । 

जेसे बभदत्त चक्कवति काम भोग करि थिति। 

गयठ नरक गति सतमि थुणोी । 

झटया धद्या रे मदन राइ दुसहु लागो ध्याद । 
चलिय सूर पलाइ गहियावित्तणों ॥४९६।॥ 


जिनि कु ड़ रिषि ताडि, लीयड सुभट पाडि । 
सिखर हु दिया राडि तपु तजिय ) 
लीए सबल सुप्तर भ्रणि रहेउ तिय रमि। 
विषय विधय सगि सुख भजिय । 
वीर चरण सेवक तितु इंदिय लोलप चित्त, । 
सेणिकु नतरय पत्त्‌ सुक्ष निषणो । 
प्रहया प्रदया रे मदन राह दुसहु लागो ध्याइ । 
चघलिय सुर पलाइ गहचितणों ॥५०॥ 


इक अबुद्द सजम रूपि, छलिय मदन भूप । 
दीनीय ससार कृूप दसझखा भट्ट । 
नित करहिसि परपचु प्रनेकह्ठ जीव बचु । 
तजि मान लेहि कचु प्रष्पए हूट्टे । 


भयराजुज्फ ५३ 


ते तो रहिय धुचि झारभ सकिन बरतु ढंसि १ 
उबर मरहि डमि रजिति जिणो ॥ 
अइया भरदया रे सदत राइ दुसहु लाभौ ध्याइ ॥ 
चलिय सूर फ्लर्‌द गहिघितशों १॥५१४ 


चट्पद 


हि] 


'जितठ सुभटठु वलिवडु जिन्ह्ू गज सिंध मिवाइय । 
जीतउ दैत्य प्रचड़ लोइ जिन्हू कुमगिहि लाइय ॥ 
जितउ देठ बलि लबधि धारि बहु रूप दिखालधि ॥ 
जितउ दुटु तिजय करितवि लघु बरणाखड़ जालहि । 
असपति गजपति नरपतिय भूषपतिय भूरहिय भरि । 
ते प्रच्छ लच्छ ले टालिय प्रटल मयण नृपति परपचु करें ॥५२१। 


र्ड 


जीतिये सहि कीपउ मनि हरषु । 

पुश्नपुरिः दिस चलिउ, तब विवेक आवत सुझियों। 
चित्त तरि चितविउ करिवि मतुये रिसठ सुणिय् ॥ 
धम्मपुरिहि श्री आदि-जिशणु सुशिय्ध परगट नाऊ ! 
तत्थ गए हुठई उच्बरठ मदन गवावउ' द्वाउ ॥५१।॥। 


गाथा 


इब करत गुहा भंतो, आयउ सुह ध्यान दूव रिसहेसु । 
विवेक बेयि चवहु दुल्लावइ देव सरवस्नि |५४॥ 


दोहा 


चलिउ विवेकु आसदु करि, अम्मपुरी सुपहुल । 
परणाई सजमसिरि, सुखु भोगवह बहुत्त ॥५५॥ 
जब बिबेकु ताहठ सुण्या, चितवइ प्रनगु श्रयाण । 
भाग्या पीठि न घावहि, पुरुषहि इहूं परवाणु ॥५६॥१ 





पुष्पपुरी ३ 
२ 'य प्रति सें ५६ थें पद्म को वूसरों पर्ति भहीं है । 


श्द कविवर बृचराज 


रह 
कामदेव का स्वदेश ध्रागसन--- 
फिरिउ मनमथु जित्ति सब देंसू, 
तट भट जे जे करिह, पिसात् गृषग्ब गावकहि ॥ 
बहु खिल्लिय दुष्ट मश्ति, कुजसु पडहु गढ़ महि बजावहि १ 
माया करदइ बधावरणउ, सोोह रहसि चित्त | 
सब्बे इछा पुष्णिका, जिए घरि आयउ पुत्त, ॥१७॥॥ 


बोहुडा 
साइ पिता पि लासि कूरि, तब मनमथु छरि जाइ। 
रहसिई अग्रिन माद्ई, जीते रासखा राद ॥४८॥॥ 


साया 


ए जित्ि बित्ति खिललउ, आयउ भानद घरह जब बारि ! 
उद्दू. उट्दू चद बयरित, झ्रारतठ बेसि उत्तारठ ॥॥१६॥ 
मृहु रहिय मोड मातणि, पुच्छह तब मयरर कवण कज्जेण 
को सुरु वीरू प्रटलो कहि सुदरि मुज्फकः सरि मुवझो ॥॥६०॥४ 
रड 

रति एव कामदेव के मथ्य प्रश्तोत्र-- 
कत जिसउ कवरा कै देसु, 
को पट्टरू वद रायरु, कवर सबलु भूपत्ति डिगायउ । 
किसु छत्त, विहडियठ, करिबि बदि कहु कासु ल्थायों + 
किसु शलिया परतापु, के कहू कह फेरी भा + 
रति जपद हो मदन मंड कहु पौरिषु प्लप्पाणु ॥६१॥ 
जिरि. सकरू इंदु हरि बसु, 
वासिम्गु पयालि जिसु, इदू चदु गहू गए तारायरा | 
बिद्याघर यक्षसु मधव्व सहि देव मण इण।। 
जोगी जगम काफ्डी सन्य्ासी रस छूद्ि । 
ले ले तपु बसा महि दुडिय ते मइ घलि बदि ॥६२।॥॥ 


बोड़ा 


सुरि करि पौरिष समुज्मू तणा, थाल्यो मशा भरमाई। 
समुहु अखिय न जुज्कयठ, गयउ विवेकु पलाइ ॥६४॥ 


मयराजुज्फ 


श्ड 
जारिमतु पिंस गयऊ॑ विवेक, 
सम्मपुरि गढ़ चढिउ सेबेनि सनभायुुं दीयडे ! 
परतापे गरेंजियों, सूरजिब उलीतु कियी । 
जीवतउ बैरी गयठ, देष॑जि केरिही सौंडु । 
सा तू मदनु न मोह भडु दूह भेब।बइ घोडु ।॥६४।॥ 


दोहा 
उढोलिध सीन्पो' सुबश॒ बलु लिडडउ घुहडाई ९ 
सोमइ कहें न दिब्यिउ सो सुश्कु पशंडइ बाहू ।।६५॥ 
चड॒हू बडेरी पिरथबी, घर महि बव्वहे कासु । 
तब बल पोरिष कत तुब, जे जिर्ताह प्रदीयु ।६६॥५ 


जव तिनि नारि विछोहिवठ, तंच तभकिठ तिसुे जीऊे। 
जणु पजलती अग्गि महिं, लेकरि बालिउ घीड़ ॥६७॥१ 


कब्सि 


कामदेव का धर्मपुरों को ओर प्रस्थान--- 


रोम रोभ उद्धसिया, भिक्रुटि चडिय निल्लॉडिय । 
गुरताठ जिंड॒ सिंधु घालि चललिय श्रगड़ाइये ॥ 
विप्रहर जि फुकरइ, लहरि ले कोयह चडियठ । 
जिव पावस घल मत्त तिवसु गज्जवि गरड प्रडियउ । 
नहु सहिय तमतिसु तिय किय, मछ तुछु जलि जणु सलिउ। 
श्री धम्मपुरी पटुण दिस, तबसु दूदु मतसथु चलिउ ॥६८॥ 


साया 


चअल्लियठ रमहेणाही, तु दरि धरि वयरशा चित्त भेज्कमि। 
कलि कालि तामु सुख्ियड , उद्दुयड मोहु भडु जाई ॥६8॥ 
उद्दि उर्दयो मोह रांठ दिट्ठिंउ नरे खूर बींढ परचडो। 
तू कवण कत्थ बासहि, कहू पब्रायो कवण कज्जेण (१७०३ 


१ लिखिउड क प्रति, तिरि।! सर प्रति 


भर 


५६ 
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रु: 
घुणह्‌ स्वामीहए सुकलिकालु 
दस खेनहि संचरिउ, मइ प्रतापु झ्रापणो कियड | 
विवेकु दुडाइयठ, मुकति प्रथु चलशा न दीयो ॥ 
कोडाकोडी शट्भदत सायर मदबलु कित्त्‌ + 
आादीस्वर भय भग्यियउ, हृव तुम्ह सररि पहुत्त, ॥७ १४ 


दोहा 
आहद पड़िय तिहिए भवसरिहिं, धपुरषहि सीभहि काम । 
कलीकालि पच्चारिउ, मोहू तमक्किउठ ताम ॥७२॥ 
पड़डीय छदु 
तमकायठ तिनि भडु मोह जाइ, पुणु माया तह ठले बुलाइ । 
जब बैठे दूनड एक सत्थु, कलिकालु कहृदद जब जोडि हत्धु ॥७३॥। 


तुम्ह पूत मदन श्लति चडिउ तेजि, मन भाहि न देखिउ सो पश्रागेजि । 
घर माहि वडत तिनि नारि बुट्टि, ध्रारतउ न कियठ केगि उद्ठि ॥७४॥ 


कामसदेब का प्रभाव--- 


न-क ्छ >> 4 


नहु_ सहीय तमक मनमथ प्रचडु, उत्तरिठ जाइ तितु घोर कु डू । 
सो घोर कु ड दुद्धरु प्रगाहु, जलु रुहिरु पुई भरियो अथाहु ॥७४५॥ 
भय भीम भयकर पालि जाहू, आ्रासाता वेयर्ि नलनति ताह | 
जह बिरख तिबख करवाल पत्त, भड़ि पडहि तुट्टठि छेदहि सिगात्त ।७६।॥ 
जहू ढख कल पलियन नेहू, जिन्ह चुच सडासिय भखह देह । 
जितु लहरि प्रगति काला तपाइ' खिणुमहि सतनु घालहि जलाइ ।॥७७।॥ 
करि मगर मंछ ए दुद्ु जीय, तिसु भीतरि ते पुण लेइ दीय । 
वे परमाधरमी बधिक जारि।, ते घालि जालु काढति ताशि ॥७८॥। 
इक लो कुहाड कृकहि ग्रहीर$, ते खड खड़ करि घालहि सरीर । 
जहू तथा तपहि नित लोह थम्र, जिन्ह लावहि भ्रधिजि पलिय वभ ।॥७६।॥। 


ग प्रति मे रड के स्थान पर वस्तु बरध छन्‍्द का नाम विया है । 
सेन्‌ (ख प्रति) 

तित्तू (क, ख॑ प्रति) 

अटह्दौर (क प्रति) 
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थाइयइ सु ता बाताइ सुद्ध, मदि मासि जिहु तिय जीब लुद्ध । 
तह घाट विषम कु भी गहीर, तिसु माहि पचावद्दि ले सरीर ।॥५०॥ 
सिद्ध तलै करहि उपरि सि पाउ, वे धालहि सबल निसक थाठ | 
भाले करि पीडहि घाण माहि, रढ वड॒हि रड॒हि बहु दुखु सहाई ॥।८१॥। 
वे छेवयरा भेगरा ताडणह ताप, वैसह॒हि जीय जिधि कीय पाप | 
जिनि प्रन्यामात्री मोह राइ, तितु सुर मज्जहि तेह जाइ ॥5३।॥। 
तह स्वासि उत्तारिड मयण कीय, मइ प्राइ सारधयह तुम्ह दीय , 
धम्मःपुरु गदु प्रति विधम ठारु, तिस उप्परि चलिउ करि बिताणु !।८३॥ 
इव प्राइ जुडियइहु विषम संधि, उहू सक न सानइ जीति कधि | 
उहू प्रप्पु भ्रप्पु श्रप्पड मणाह, उहु अवरि कोडि नंबड़ि गिणाइ ॥॥5४॥ 
भ्रादीसुरस्यउ मिल्लिउ बिबेकु, उहु वैसि कियड दूृहु मतु एक्रु । 
अप्पणउ दाउ सहुको गण हि, को जाणइ पासा कि ढलति ॥८५॥ 
दोहा 
इती बाय सुरणोेवि करि, चित्ति उप्पणठ कोहु | 
सधनु सवे सवूहि करि, इव भड़ु चल्लिय मोह ॥5६॥। 
रड 
मोह का साथ होना-- 
मोहु चल्लिउ साथि कलिकालु, 
तह॒हू तरऊ मदन भड़ु, तह सुजाइ कुमतु कियउ। 
गढु_ विषमउ धम्मुपुर, तहसु सघनु सहि लियड । 
दोनउ चलले पैज करि, गव्वबु धरिउ मन माहि । 
पबण प्रबल जब उछलहि, घण घट केस रहाहि ॥॥5७॥। 
गाथा 
रहहि सुकिउ घण घट्ट, जुडिया जहू सब्रल ग्रजि थट्ट । 
सवक्षिडि चले सुमभट, पयाणठ कियठ भड़ भोह ॥॥5८॥ 


रासाछदु 


करिति पयाणउ मोहु भड चल्लियठ | 
समुह भषाज वालबधूलउ भुल्लिमउ । 
फुट्टिउ जलहूढ कुभ ध्याह तरुणि दिय। 
ले आई तह प्रग्यि धूष तिय रडतिय ।॥८६॥ 


कीीती-.+++- 





२ धर्मपुरी 


भ््द कविवर वबृचराज 


मपशकुन होता--- 
मु डिय सिरु नर न कटउ हथि कपालु जिसु । 
समुहुई छींक पयाणएउड करत तिसु । 
तिण तुस चस्म कपास कहम्स गुड लबणा। 
मोह चलत तिसु नगर हू दीठे ए सवणा ॥॥६०॥ 
प्रथम मजलि चलत सुफौही फोकरई । 
नाइक बाभहु मालउ बत्तीसी अणुसरइ। 
बांवइ काला विसहरु भैसिहु फणु हणई। 
सुक्क विरषतहि जुग्रेणि बोलइ दाहिणए ॥६१॥। 
सवणन सुपिनठ मानइ, चडिउ गविशते। 
कज्ज बिणासण अश्रवसरि पुरुषह डिग्रय मते । 

धमंपुरी के दर्शन होना--- 
मजलि मजलि करि चलिउ, धम्मपुरी दिसहि | 
झागम घ्यातम सार जणाइय वेचरहि ।।६२॥। 


दोहा 


झागम ध्यातम बिन्लिचर तिन्‍्ह जणायउ ॥ 


श्राइ तुम्ह उप्परि पल्याण्यों, स्वामी मनमथु राइ ।।६३॥।। 


गाथा 


सुरणिय बात सणरसु उपायड । 
मरुवत्ततु न कक्‍्कीब्‌ बुलायड । 
सार देह ब्व्विक बुलावहु । 
सभा जोडि सुहु मतु उप्पावहु ।।६४।। 


कवित्त्‌ 
विवेक की सेना-- 
सम दम सबरु ढुकु हुआ वेराग्ु सबलु दलु | 
बोहि तत्‌ परमत्यु सहण सतौष गंखरूवभर । 
पिमा सु भ्रज्जउ मिलिउ मिलिउ महउ मुत्तित्तद । 
सजमु सुत्त, सडब्यु भ्रायड किचशु बभवठ | 


बलु मड़ि मिलिय करुणा प्रटलु सासण बिण बधाइयउ | 
ले फौज सबलु सवूहि करि इव विवेक भडु भ्राइवठ ।।६५॥। 


म्रयणजुज्क श्हृ 


हकक्‍कारिउ सुभठट चारितु सज्जिउ तपु सँतु सबलु संबृहि | 
गह गहूउ जैन चित्त, इव चल्लिउ रिसह जिणणाहि ।६५!। 
चल्लिउ रिसह जिण॒दु स्वामी, विद्विसिया मनु कवलु । 
तिसु पथि सनमभुष भाइया, नाथि यामे मतु घबलु | 
मृदय तूरा सं भेरी भल्लरी भकार ढै 
दाहिणइ सु दरि सबद मगल, गीय करहि उचारु (६७।। 
ले हत्यि पुरणु कलसु लक्षिमी, मीलिय सनमुष भाई । 
पाषकु दीपग्गु जोति समसरि देषिया जिण राह । 
सव रच्छ सुरही भ्रति प्रनूपमु, काढ तासु गुवालु । 
पयत्ततु पवलि]हि दिट्नू नरवइ, करगहै करवालु ।।&८)। 
निलटतु बावइ वोलिया चडि सुफल बिरखहि चाह । 
इकु सिवलु जुगलु पलोहया सावड्‌ू चड़िया श्राइ । 
ग़रजत सुणिया केसरी सिरि धस्या चवरु ड्ठाई ॥॥६९॥। 
दुई दिदु गयवर श्रति सउज्जल करत गल गरजार । 
ग्रावत फल नारिंग निहाले श्रवर क्रुसमहि हारे । 
सब सवरणण सूपन सजोग उतिमालबधि पोतइ जाम । 
जे नीति मारग पुरष चालहि तिनहि सीभकइ काम ।१००।। 


रड 


हुइय उत्तिम सवेश जाम 

गढ़ पाषलि उत्तरिड, सुमति पच सा बाण छाहय। 
मनुसूरह गह गहिउ, जास नीसाण परगढ़ बजाइय । 
दोनउ ढुक्कयि सवल दल, जुडिय सुभट मुख मोदडि । 
रणु दिद्वहि जे नर खिस्तहि, तिनकी जननी खोडि ।१० १॥। 


पद्धडीय छन्दू 
तिन्‍्ह जननि खोड़ि जे भजि जाहि, परच्चारिय नर पौरिषु कराहि। 
रा अगणु देखहि सूरबीर, पे रुरसिशिय जेव नज्यहि गहीरु ।॥१०२॥। 
झ्राइयउ पहि ल प्रन्यान घोरि, उद्ठि न्‍्यान पछाडिड करियवि जोरु। 
मिथ्यातु डठिउ तब भझति करालु, जिनि जीउ उलाउ प्रनत कालु ॥१०३॥। 
घल्लिउ कुमग्गहि लोड तासु, तिनति मुसिउ न कोक़ो को विस्वासु । 
भ्रश्नादि काल जो तरह सलल्‍लु, उहु मिड॒इ सुभटुए कलल्‍्लु मल्‍्लु ॥8०४॥॥ 


६० 


युद्ध का वर्रान -- 


कविवर बूचराज 


लोगालोगोपर दुहु प्यार । 

जिसु सेवत भमियइ गति चयारि 
समिकतु सुसूर तब दिट्दु होह। 

बलु मडि रणहि जुट्टियो सोइ ॥॥१०५॥। 
फाटियो तिमरु जब देखि भानु । 
भग्गियों छोडि सो पढम ठारु। 

उठि राग्रु चलिउ गरजत गहीर । 

वेरागि हणिउ तणि तासु तीर ॥१०६।॥। 
उठि धाइ दुसहू तव विषद्द॒लगु 
पडखाणु देवलु परइ भगु | 

उठि कोहू चलिउ भाला करालु । 

तब उपसमु ले हरिययो करवालु ॥१०७॥। 
मद भ्रष्ट सहिल गजिठ मानु ॥ 

जिनि महबि जित्ति कर बिताणु | 

तब माया श्रति उट्टी करूर । 

मलि प्रज्ज बिदिप्ली होट्ट चूरि ॥१०८॥। 
बाईस परीसह उठेय गज्जि । 

दिखि देखि धीरजु सुभठु जि मईय भज्जि । 
झाइयठ कलहु तह कलकलाइ। 

दुडि गयउ दुसहु तिसु खिमा धाइ ॥॥१०६।॥ 
दुक्कियठ भूदु, मूरिखु श्रगेजु । 

सति राइ गवायो तासु तेजु । 

कुसीलु जु होत दुद्ु चित्ति । 

बलु करि बिदारिउ बभदत्त ॥११०॥। 
दलु चलियउ मोहह मुख फिराइ । 

तब लोगु सुभटु भो जुडिउ भाई । 

तिणि दारुणि बलु मडिउ बहूतु । 

उन बिकंट बुधि सिह दिनी सुधुत्त ।।१११। 
उहु बृुषी करइ नित पुरिष सत । 

उहु ष्यापि रह्मा सह जीव जता । 
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उहु लडइ खिणह स्तिथि भज्जि जाइ॥) 
चलु करइ बहुडि सचरइ प्ाइ ॥॥११२॥॥ 


चसमे गुणठाणी लगु चढेंइ् । 
बलु करइ प्रध्चिक्‌ नहु जाण देइ । 
तिसु देषि पराकमु खलिय राइ । 
सतोषु तबसु उद्भधियठ रिसाइ ॥११३॥१ 


तिसु सीसु हृण्या ले बज्न दडु । 
खेंड हडिउ लोग पडियो प्रचडु । 
एहु देषि जूदुधु सो कलियकालु । 
खिण माहि फिरिउ नारदु बितालु ॥११४॥ 


तिनि तजिय कुमति सुहमति उपाइ । 
विव्वेक सहाई हुयउ प्राइ १ 
जो चलन न दित्तउ मुत्ति मग्गु। 
कर जोड़ि सुस्वामी चलण लग्गु ११५।! 


झासरउ उठिउ सब विधि समत्थु । 
रण मज्मि भउ करि उब्म हथु । 
सवर वलु ह्लाणिउ ताम चित्ति । 
तिमु खोइय मूलि उप्पाडि थित्ति ११६।। 


बहु भिडिय सुभट रण महि पचारि । 
के भग्गिय के घल्लियसि मारि । 
दल माहि जु क्रम हुतिय प्रचडु । 
तप सूर किये ते खड़ खड ।॥॥११७॥ 


जब बात सुणीयहु मोह राइ। 
तब जलिउ बलिउ उद्ठविउ रिसाइ। 
कारि रत्त नयण बहु दत बीसि । 
झनिहाउ पड़िउड जण तुट्टि सीसि ॥११८।॥३ 


अहु रूहि हूपि स्त्रे डह्यो प्राप्पु । 
सो बहुत करइ जीयह सतापु । 
रे मडिउ सु रणमहि दुसहु धाइ । 
उस समुहु न दुक्‍्कइ कोइ झांइ ।११९॥ 


श्र 


१ 
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वस्तु बन्ध 
को न दुक्‍कई समुहु तिसु प्राइ ॥ 
बलु पौरिषु सबु हरिय मलइ-- 
अमल सो धयल चालइ । 
बेरागहु चरितहु तफ्टु अबरु सजमहु टालइ। 
झटादसे पनले जिसु लगाइ जिस कहे धाइ। 
सो नझ जम्मणु मरखु करि बहूते जोणि भमाइई ॥ १ रणा 


तब बुलाय देंव प्रादीसु, 

बिध्वेक सबलु भड़डु अप्पुवकारणि थानिकि बइट्ठिउ॥ 
भवगजनु मोहकी, न्‍यान बुद्धि भ्रवलोइ देषिउ १ 
पेरिउ तब तिनि प्लीख कहि, दे प्रसिवरु सुहु काण । 
वेगि बियारहु घुत्त दुइ, जिउ प्रगट निव्बाणु १२१॥ 


माया 


प्रणटावण पहुमतो, चडियो वव्वेक्‌ सज्जि भोवालों । 
लो सरयन्ति छललणि लम्गिकि, लेउ नमतु चलियउ एवं ॥१२२॥॥ 


चौपाई 


उन्मतु ले चहिलड मनमहि खिल्लिउ । 
उपजी बहुत समाधि रणि रगणि भायो । 
साधह भायो नाठी कुमति कुव्याधि 
रजिय सुह सज्जणि जिव पावस घण | 
दुज्जण म्थ तालो मोहह मौषडनु । 
न्‍्यानह मडनु चडिउ बिवेक्‌ भुवालो ॥१२३।॥॥१ 


उस बाभह जे नर, दीसह्टि रत खर कित्त॑ किसहि ने काजे । 
जिन्ह कहु प्रसन्ना पुछिल्ल पुन्ना, ते राणे ते राजे। 
ते प्रविहई मित्तह निम्मल चित्तह, विगसत बचत रसालो ॥ 
मोहह मोषडरु न्‍्यानह मडनु चडिउ बिवेक्‌ गुवालों ॥१२४।॥ 


क और ग प्रति को छनन्‍्द सतया में भ्न्तर है 
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जो दलि बलि पूरा, सब॑ विधियूरां, पचहु महि परवीणो। 
परमत्थह बुम्भइ धांगमु सुम्कई अम्मि ध्यानि मित लीणो । 
जो फेंडे दुर्गति आरो सुहयति बहु जीवह रखबालो । 
सोहह मीखछनु न्‍्यानुह मंडनु खडिठ विवेकु सुवालो ॥॥१२५॥ 


जो दब्बह खित्तहि, जासे छित्तिह काल भावसु विचारइ। 
नयसुत्तिहि सत्यहि भेयहि भ्रस्थहि सक विकट निवारइ। 
जो आगम विमासद तिरतड भासइ मदत खनन कुहालो । 
सोहह मौखडनु न्‍्यानह मश्तु चडिउ विवेकु मुवालों ।२६॥ 


छपदु 


पाप पटलु निहूलनु जोति परमप्पय कासस्पु ! 
चिता मणियहु रमणु भवियण जण मन उल्हासखणु । 
सकल कल्याण कोसु, सबद भारति भय खिल्लरु। 
जडिगत जीव प्रवठभि, भार धम्म धुर भुललण । 
सतुट्ट होइ जि सुर नर, भिलिउ तासु न पडइ कम्मपहु । 
चुडिउ विवेकु इव सब्जि भडु, करण प्रगट निव्नार्ा पहू ॥॥१२७॥ 


पद्धडिय छूदु 
सोह एव विदेक के सध्य युद्ध- 


परगठरसा मम्गु निव्याणु कज्जि । 
बिबेकु सुभदु तव चडिउ सज्जि । 
तब ढोयो कीयो तेनि जाइ । 
मुह मोडि चलिउ तब सोहु राइ ॥१२८॥। 


देलिउ मदनु जब सलिसत मोहु | 
तब चहिलउ अप्पु सबि करि बिछोहु + 
उद्द दोनड दुक्किय काल कथषि । 
तब भिडिय रखणांबणि फोज बधि ॥१२६॥। 


चे अखिय जोडि जुकिय मुवाल । 
सब पड़हि खग्गजर प्रसश भाल | 
ए हेजल्हेस्था गोले मिलति । 
जिसीय उल्हेस्पा काला कलति ॥१९३०॥॥ 
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बेर हीय सुम्रट्ट भच्चलल होइ | 
दृह माहि नपिछोड खिसई कोइ! 
जब देखिउ दलु दुधर झगाहू । 
तब सजमि रथि चडि चलिउ नाहु (१३१।॥ 


छूदु रगिका 
झादिनाथ की कासदेव पर विजय-- 
जिएु सजमु रथहि चडि तिल्लि गुत्ति मय गुडि | 
मिलिय सुभट जुड़ि पथ वरत खिमा भाडरा[ समुह धरि 
न्‍्यानु करवालु करि समिकतु तारि सिरि तवि उत्यित | 
छुटि प्रमम सकल सार कुमति कथानर कपति घणो | 
भाजु भाजु रे मदन भट, भादिनाहु पिरिसट । 
देदव कर दहु कट प्रथम जिणो ॥॥१३२॥४ 


खेतुरचा भावन भाइ, मस्त घु जलहकाइ । 

मिलिय राणिय राइ, छत्तीस गुर श्रनुप्रेज्ञा पाइ कवार । 

सोल सहस अगरठार, बस विधि धम्मचार । 

सवल घरा वेठी त्रोदसमे गुरगणु । 

देखिय श्रन्तर ध्यानि गति थि सब जारि] कहृद बुणो। 

भागु भाजु रे मदन भट भादिनाहु सिरि सरठ' * जिणो।।१३३॥।। 


तिनि रतन जो से निकसि बभु बरत धारि भ्रसि । 
नफीरी बाजहि जसि, महिर सरोदयारहिय पौरिसख पूरि । 
भागिय हिंसा दूरि बलु उपसनू सूरि कियों । 
नरो ए जु प्रतीसह “तीसचारि, परि जेति बच कारि । 
मतु सुध्यानु धरि राखिउ मणो, भाजु भाजु रे सदन भट | 
आदिनाहु सिरसट देह कर दह बट प्रथम जिशो ।॥१३४।॥। 
धालिउ समर कटकु फदि, मोहू राउ कियो बदि। 
कसाइ चारि निन्‍द बहिहा भडमद मैंगल किय निपातु । 
चालिय भागि सिधथ्यातु मुडिय घडा धम्म सुरति भाट पढति । 
दु दही देव वाजति सुरह तीय गरावति सासण ग्रुणो । 
भाजु भाजु रे मदन मट""“*“““प्रथम जिणों ॥१३५॥। 


१ क प्रति में १३२ को सख्या नहीं दी गई है । 


मयणजुज्क 
कवितस 


चडिड कोह कदप्पु, क्‍्रप्पु बलु अवर न मानह । 
कु दइ कुरलह तसद, हसइ सुभटह्‌ अवगध्णई। 
ताणि कुसमु कोषड भमहरडह सड॒ह दल । 
बभई सहरि देत तिन्ह  रखिय तिन्‍्हक । 
कयि बल्ह॒गु जयतु जंगमु झटलु । 
सरकिय भ्रवरु तिसु सरइ कोह ॥ 
झप्ति भाण हणिउ' श्री शभ्रादिजिण । 
गयडझ मयराु दह बट्ट कुहद ॥१२६॥ 


वस्तु बन्ध 


दुसहु बद्धउ मोहु प्रचडु, भडु मयर[्‌ निधियठ । 
कलिय कालि तव पाडि लियउ, प्रानदु निर्वत्ति मनि । 
विवेक जसु तिलकु दीयठ, जे वडवर्ड धस्म के ते सच । 
घाले बदि चेयणुराउ छुडाइयउ, स्वामी ध्रादि जिणुदू ।।१३७'। 
छुट्टि बेयशु हुयठ मणु महजि, 

सह खुल्लिय धम्मदर, समाधि झागम जाणियउ। 
रवि कोट प्रनत गुण, प्रमट जोति केवलि दिपायउ । 
सुरपति नरपति, नागपति मिलिय सैन सब प्राह। 
अन्या फेरन देसमहि दियउ बिबेकु पठा; ॥१३८॥॥। 
स्वासि पठायठ रा विवेकु 

सो देसहि सचरिउ, उसभ सेर्पिकहु वेनि बुलावहु। 
सो थप्पिड गणहपत्ति, सुत्त, भ्रत्थु तिसु कहु सुशायउ । 
इकु धम्मु दुह बिथि कह्मों, सागारी श्रणगारु दे। 
सलेपिहि हव कहियउ, भवियहु सगहु बिचार ।१३६।। 


कर्स का बिवेखन--- 


मिलि चउबिहु सघहु आह, 

बहू देबी देवतहू, तिय जांचम्रि हुइय इक्‍्कट्टिय । 
करि बारह परिलखणा, ठामि ठामशि मड़ियि वहट्टिय । 
बाणीय निम्मल प्रमियमे, सुणि उपजे सुह भाणु। 
भवियरु मनु गहि गहिउ स्वामी करइ बच्छाशु ॥९४०॥। 


श्श्‌ 


६६ 


कविवर बूचराज 


थिति परयात्षिय लोड भ्रलोठ, 
पुणु भासिय भ्रथि जो, नत्यि हुति ते नत्यि मासिय । 
पुण्णि कारणि बहू विधि कहिठ, जो जो जिसीय करेइ । 
सो सो तिवहि मेलि दल, सासा गति भोगेद् १४१॥। 
महारंभ पांरभ करि परिस्महु मिलवहि । 
पच इंदिय वसि करहि मद मासि चितु लावहि। 
इसे सुख के फल पाप न पुन्न विचारहि । 
सो नरु नर गेहि जाहइ मणुव जम्मतरु हारइ ॥॥१४२॥। 
वहु माया केवलहि कपटु करि पर मनु रजइ। 
प्रति कुडिहि भ्रवगृढ़ करियि छल परजीवह वचइ । 
मुहि मीछा सनि मलिन प्र महि भला कहावइ | 
इन कम्महि नरु जारि जूनि तियजचह पावइ ॥॥|१४३॥। 
भद्द प्रवृत्ति जे होहि ध्यान प्रारति न अहुँटहि। 
प्रनुकपा चिति करहि विनठ रति मुखा भाषई । 
पचदह दहुद्द सरल प्रणामि, मनि न आणहि मछर गति । 
कहहि खरवन्नि पावहि सुगति राग सजम दहु पालहि ॥॥१४४।॥ 
सावय धम्म जे लीण दिस समूह निहालइ । 
विश रुचि जे निजरहि वालयण तवु साथहि । 
इनु भाई जिणुराइ कहाउ देवह्‌ एति वाघहि ॥१४५॥॥ 


रड छुद 
मणह्ुु सबे चित्त घरि भाउ, 
निज समकितु सहहहु, देठ इक प्रहत सेवहु | 
प्रारम पारम बिनु, सुगुर जाणि निम्नन्थ सेवहु। 
भासिठ धम्मु जु केवलिय, सो निश्चइ जाणेठ । 


तिन्‍्हू बरत सजम नेमि तिनन्‍्ह, जिन्हे पहिला थिरु एहु ॥१४६।। 


थल पाण सम भखरहू यूल कड़ड मस भासहु । 
यलु झकस, भसलेहु देलि परतिय वितु तासहू । 
परिगहू दिजहु पसाणु, भोगठप्भोग सखेवह । 
झ्रनर्थदंडिविमाझु, तमठझहू सामाइकु सेवह ॥१४७॥। 

ञ्रप्रति 
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थूल पारा भ्रम बहूहु, धूल कूडवो मस भासहु । 
थूल अदत्तमल्रेहु, देखि परतिय तन तासेहु । 
परियरह दियह परमाणु, भोग उपभोग सख़वेहु । 
झ्रनधदड प्रमाण, नित्य सामाइकु सेवहु । 
पस रतु सुममु दसमहि दमहु, पोसहु एकादसि भरहू । 
धाहार सुद्ध चित्त निम्मलइ, असविभाग साधहु करहु ॥१४७॥। 


भडिल्ल 


पहिली प्रतिमा दसण धारहु, वीजी ब्रत निम्मल उच्चारहु। 

तीजी तिहु कालहि सामाइक, चोथी पोसहु सिव सुख दायक ॥|१४८॥। 
पच्रमी सकल सचित्त विवज्जइ, राईभोयणु छट्टीयन किज्जई । 

सप्तमी बभ बरत दिद्वु पालहु, भ्रट्टमी प्रापणु श्रारमु टालहु ॥|१४६।॥ 
नवसी परगहु परह मिलीज३इ, सावध वचनु दसमी दीजइ। 
एकादसमी पडिमा कहि परि, रिषि जाउ ले भिक्षा पर धर फिरि ॥£१५०॥ 


दोहा 


इव जे पालहि भावस्यु इठहु उत्तिम जिण धम्मु। 
जग महि हृवउ तिन्‍ह तरणाउ , नर सकयत्थउ जम्मु १५१॥। 


रड 
जपि सक्‍कई करहु तउ तिसउ 
वलु मडिवि देहस्यठड, भप्रहव किपि जे नर सकतेीहु । 
ता सहृह ध्यानु निजु, हीयइ धरत जल्लिण इक न थवकहु । 
अभते करहु सलेखणा, सबच्ये जीव खमाइ । 
पाल सावय सुख लह॒हु प्राण जिणोंसुर राइ ॥॥१५२॥। 
सुणहु सावहु धम्मु हित करणा, 
सो पालहु भलख मरित, सुर्गइ होइ दुग्गदह निवार्‌इ । 
बुडत॒ ससार महिं, होइ तरढ खिण महिं तारइ । 
वधियद कम्म जि सुह श्रसुहू, जीय प्रनंतइ कालि | 
ते तप वलि सब निहलहु , जिब तर कु द कुदालि ॥१५३॥ 


घट पद 
छोडि इबकु भ्रारभु राय दोषह बिहु तजहु । 
तीनि सल्‍ल परिहरठ, चारि कषाय विवज्जह । 


कविवर वृचराज 


पच प्रमाद निवारि, छोड़ि पीडणु छक्‍काइहि । 

पथ सत्ति भ्रय ठारु, प्रद्न मद पड़ि सभा इहि। 

अवसुन नव विधि आचहु, मिथ्यां दत विधि परहरहु । 

रिपि सुणहु एव सरवन्नि कहिउ , इकु अप्यणतु पठ उबरहु ॥१५४।॥ 


इकु वसि करि झ्ातमठ, विनि थावर तेस पालहु । 
आरहदहु तेर घण दिद्ठि, ते समिय निहालहु । 
पचइ चार चरहु दव्वः छह विद्धि न लिज्जहु । 
सुत्त सत्त नय जारि।, मातु प्रडसमे गहिज्जहु । 
नव बभ वड़ि दिलु राखीयइ, दस लक्षण धम्महस्महु | 
जिण भास इव मुनिवर सुणहु, पति ते चारि इस वरिभमहु ॥१५५॥। 


सुमइ पच तिय ग्रुत्त पचह वैयारित परि | 

सजमु सत्त, दह भेय, भेय बारह तपु झाचरि । 

पडिमा हुई दस सहहू, सहूहु वाइस परीसहु । 

भावण माह पीस, पापु सुत्त तजि नव वीसह । 

तेतीस भ्रसाइण घल्लियहि, जिण चौवीसइ थुति करहु । 

झट्टाईस पगय भडु मोहु जिएु, इय सुसाय सिवपुरि सहहु ॥१५६॥ 


दिन्तनु देसरा एह. जिणराइ जह गणहरु संघ जाहू। 
भव्व जिय सवेड झ्रायड किघ तित्थु चौबिहृहि । 
तित्यथकरु तव नाउ पापड, नामु गोतु फुणि वेधही । 
प्राउ सेसजिहु ति, तेखिउ करि सिंबपुरि गयउ । 
सुख भोगवइ प्रनत ॥१५७॥। 


घट्पदु 


जह न जरा न मरणु जत्थ पुरि व्याधि न वेयणु । 

जह न देहन न नेह जोति मइ तह ठइ चेयणु 

जहू ठई सुबख ध्नत न्‍्यान दसण प्रवलोवहि । 

कालु विणासद्द सयलु सिद्ध पुरित कालहि खोबहि। 

जिसु बरु न गधु न रसु फरसु, सबदू ल जिस किसही लक्ो। 
पुचराजु कहै श्री रिसह जिएु सुधिरु होइ तह ठइ रह्मयो ॥१५८।। 


मयराजुज्क ६६ 


राइ बिककस तशाई ख़बतु नवासिय पणरहते ९ 
संरद! रुत्ति आसवज बखाशिउ तिथि पड़िवा सुकलु पखु | 
सनि-सुवार कर नखित्‌, जारिउ तितु दिन बल्ह पसट्ुयउ । 


सयरु जुड़, सुब्सिसु, करत पढ़त निसुणत नरहु । 
जयउ स्वामि रिसहेसु ॥॥१५६।॥। 


सुभ भवतु । लेखक--पाठकयों | लिखापित बाई पारा स्वय पढनाथं 
कर्म अयनिमित्त । लिखत देवपालु माली भ्रलावरे कौ ॥? 


00[] 





है. सबब (क प्रति) 
रै (सं प्रति) 


संतोषजयतिलक्‌ 


राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों में सतोषजयतिलकु की एक मात्र 
पाण्डुलिपि उपलब्ध हो सकी है। पाण्डुलिपि श्री दि० जैन मन्दिर नागदी, बून्‍्दी के 
गुटके मे कविवर बूचराज के भन्य पाठों के साथ सग्रहीत है जो पत्र सख्या १७ से ३० 
तक उपलब्ध है | तिलकु में १२३ पद हैं। उसके लिपिकर्ता पाडे देवदासु थे जितका 
उल्लेख 'केतन पुदूगबल धमाल” के प्लन्त में दिया हुप्रा है। पाण्डुलिपि शुद्ध, स्वच्छ 
एव सुन्दर है + 
साढिक 

सगलाछरण--- 

जा भज्ञात प्रधार फेडि करण, संन्‍्यानदी वद्यवे | 

जा दुख वहु कम्म एण हरण, दाइकसुर सुह । 

जा देव भमणुणा तियत रमणी, भविकल तारणी। 

सा जे जे जिखवीर वयरा सरिय वाणी पते निम्मल ।।१॥) 


रद 


विमल उज्जल सुर सुरसणोेहि, 

सू भवियण गह गहहि, मनसू सरिजश्‌ कल खित्लहि ! 
कल केबल प्रयडियहि, पाप पटल मिशथ्यात पिल्लहि + 
कोटि दिवाकर तेठ तपि निधि ग्रुण रतन करडु ; 
सो व्रधमानु प्रसनु नितु तारण तरणु तरडु ॥र।। 


तरशण तारणु हरणु दुग्गयह, 

करुणाकरु जीय सहि, भविय चित्त वहु विधि उल्लासरश । 
झठ कम्मह खिए करणु सुह घम्मु दहु विसि पयासण | 
पाबापुरि श्री वीर जिशु, जब सुपहृत्तद आइ । 

तथ देविहि मिलि सठयउऊ स्मोप्तरण बहु भाई ॥३॥। 


संतोषजयतिलके 


इस्ह का वृद्ध के बेच सें योतस गराधर के वास जानोा-- 

जब सुदेखइ इबू धरि ध्यानु, 

नहु वाणी होइ जिए, तव सुक्र पट मन महि उपायउ | 
हुई अभरत डोकरठ मच्चलोइ सुरपति प्रायठ । 
भोतमु लोतमु जह बसे अ्रथर सरोतमु बीरु | 
सत्य पहुतउ धाइ करि भणषव गुरितहि गहीरू ॥४॥॥ 
थिवश बोलइ सुराहु हो विप्प, 

सुम्ह दीसइ विमलसति, इकु सन्देहु हूम मनहि थवकई । 
नहु ते साके मिलइ जासुहु तयह ग्राठि च्ुक्‍्कइ । 
यीरुहु ता मुज्कः गुरु मोनि रह्मयालो सोइ । 
झेंउ सलोकु लीए फिरठ भ्रस्थु न कहुइ कोइ ॥॥५॥। 


गाथा 
हो कहहु थिवर बभरा, को भरे तुम्ह चित्ति सदेहों। 
खिण साहि सयल फंडड, हउ स्‍्विरुललु बुद्धि पडिस, ॥4६॥१ 


घट्पदु 
त्तीन काल षद्ु दब्वि नवधुपद जीय पटुगकहि । 
रस ल्हेसथा पचास्तिकाइ श्रत समिति सिगवकहिं ।॥ 
ज्ञान अवरि चारित्त भेद्ु यहु मूलु सु मृत्तिहे । 
तिहुबण-महये कहिउ वचनु बहु अरिहि न रुत्तिहि ॥ 
यहु मूलु भेदु निजु जाणियहु सुद्ध माइ जे के गहहि । 
समककत्तदिद्ठि मतिमान ते सिव पद सुख बचछित लहहि ।।७॥ 


भायथा 


एय वयरा सबरशिि सभलि, चमकिड़ चित मजिक पुरइ तहु अस्थो । 
उद्टियठ भत्ति गोइमु चल्लिउ, पुणि तत्थ जथ जिणणाहु ॥४८॥ 


रह 
सव सु गोइमु चल्लिड गजतु, 
जरु सिधुद मत्तमय तरक छुद व्याकरण प्रत्यह । 
चटु अगह वेयघुनि, जोत्तिकलकार सत्यहु ॥। 
सुलद् सु जिथा झतुल वलु चडिउ तेजि प्रति वमु। 
सानु मल्‍या तिसु मंत्र तणा देखत मानथभु |॥६॥॥ 


छ्र कृविवर बूचराज 


ग्राया 
देखंत मान थभो, भलियउ तिसु. मातु मनह मभमम्में ॥ 
हुृवउ सरल परामो पुछः गोइमु चिति सदेहों ॥॥(०७ 
दोहा 
गौतस द्वारा प्रश्त-- 
ग़ोहमु पुछह जोडिकर स्वामी कहहु विचारि ॥ 
लोभि वियापे जीय सहि, तरिहि केउ ससारि ॥॥११।॥॥ 
रह 
भगवान सहादोीर का उत्तर-- 
लोभ लग्गउ पाणवधु करइ, 
अलि जपइ लोगिरतु, ले श्रदत्त, जब लोभि झावइ । 
यहु लोमु वभह हर्‌इ, लोभि पसरि परगहु वधावइ | 
पचडइ वरतहु खिउ करइ, देह खदा श्ननचारु । 
सुणि गोइम इसु लोभ का कहऊ प्रयटु विधारु ॥॥१२।॥ 


मूलह दुबख तराउ सनेहु, 

सतु विसतह मूलु व कम्मह मूल भावउ भरिज्जइ । 

जिव इृदिय मूलु मनु, नरय मूलु हिस्था कहिज्जइ । 

जगु विस्वासे कपट मत्ति परजिय वछइ दोहु । 

खुस्ि गोइम परमारथु यहु, पापह मूलु सुलोहु ॥|१३॥। 
गाया 

भमयउ भ्रनादि काले, चहु गति मरूम्मि जीवु वहु जोनी + 

वसि करि न तेनि सक्तिकयड, यहू दारणु लोभ प्रचडु ॥॥१४॥॥ 
दोहडा 

दारण लोभ प्रचंडु यहु, फिरि फिरि बहू दुख दीय । 

व्यापि रह्मा वलि प्रप्पइ, लख चठरासी जीय ॥॥१५।। 

पद्धडी छूद 


यहु व्यापि रह्मा सहि जीय जत, करि विकट बुद्धि परमव हुडत | 
करि छलु पयस धूरत्त जेंव, परपचु करिवि जगु मुसइ एवं ॥१६। 


संतोषजयतिलकु ७३ 


सकुडद मुड्‌झ् वढलु कराइ, वगजेंउड रहुदइ लिबर ध्यान लाइ। 
ठग जेंब ठगी लिय सीसि पाह, परचित्त विस्वार्स विविह भाई ।१७॥। 
मजार जेउ झ्ासण वहुत्त, सो करइ जु करणउ नाहि जुत्त । 
जे वे सर्जेब करि विविह ताल, मति बाबइ सुख दे वृद्धबनाल ॥।१८।॥। 
लोभ का सास्राज्य-- 
झापरों न प्रौसरि जाइ चुविक, तम जेंउ रहइ तलि दीव लुविक | 
जब देखइ डिगतह जोति तासु, तब पंसरि करइ अप्परा प्रमासु ॥१६॥। 
जो करइ कुमति तव भ्रण विचार, जिसु सागर जिउ लहरी पश्पार । 
इकि चड़॒हि इक्कि उत्तरिवि जाहि, वहु घाट घड नित हीये माहि ।॥२०।। 
परपचु करेंह जहरे जगत्त्‌, पर पश्रप्पु न देखइ सत्तूमित्त, । 
खिण ही भ्रयासि लिए ही पयालि, खिण ही ज्ित मडलि रग तालि ॥२१।। 
जिव तेल बु द जल माहि पडाइ, सा पसरि रहे भाजनह छाद । 
तिव लोगु करइ राई सचारु, प्रगटावे जगि में रह विथारु ॥२२॥। 
जो भ्रघट घाट दुघट फिराइ, जो लगड जेब लग्गत घाई । 
इकि सबरि लोभि लग्यिय कुरग, देहि जीउ प्राइ पारधि निसग ।॥२३।॥। 
पत्त ग नयण लोभिहि मुलाहि, कचण रसि दीपग महि पडाहि । 
इक घारि लोभि मधुकर ममति, तनु केवइ कट वेधियति ॥२४।। 
जिह लोभि मछ जल महि फिराहि, ते लग्गि पणाव अप्परत भमहि । 
रसि काम लोभि गयबर भमति, मद भ्रधति वध वधन सहृति ॥२५१। 
इक इक्कइ इदिय तणे सुक्ख, तिन लोनि दिखाए विविह दुक्ख । 
पत्र इदिय लोभिहि तिन रखुत्त, करि जनम मरख्ा ते नर विगुस २६॥ 
जगमसि तप्री जोगी प्रचड़, ते लोभी भमाएं भ्रमहि खड । 
इद्राधिदेव वहु लोभ मत्ति, ते वछहि मन महि मशुवगत्ति ॥२७॥। 
चक्कब महिय हुई इफ्क छत्ति, सूर पदह वचछाहि खदा जित्ति। 
राइ राणो रावत मडलीय, इनि लोभि वसी के के न कीौय ॥२८॥ 
वर्ण मज्मि मुनीसर जे बसहि, सिव रयणी लोमु तिन हियद् माहि । 
इकि लोभि लग्गि पर भूमि जाहि, पर करहि सेव जीउ जीउ भजाहि ॥२६॥ 
सकुलीणो निकुलीणह दुवारि, लेहि लोम डिगाएं करु पसारि। 
बसि लोभि न सुणही धम्मु कानि, निसि दिवस्ति फिरहि आरत्त ध्यानि ॥३०॥। 


७४ कविंवर बूचराज 


ए कीट पड़े लोभिदि भमाहि, सर्चाह सु धन्‍्नु ले घरणि माहि। 
ले वनरसु हढेी)े लोसि रत्त, मखिकासु मधु सचइ वहुत्त ।।३१॥ 
ते किग्रन पड़िय लोभह मझारि, धनु सचहि ले धरणी भडारि । 
जे दानि धम्मि नहु देहि शाहि, बेखत न उठि हाथ ह्वाडि जाहि ।३२।। 


गाथा 


जहि ह॒त्थ फाडिकि कसम, घनु सचह्ि सुलहि करिवि भडारे । 
तरहि कंब ससारे, भनु बुद्धि ऐ रसी जाह ॥।॥३॥। 


रड 
बसइ जिन्हें मनि इश्यि नित बुद्धि, 
धनु विढवहि डहकरि जगु, सुगुर वचन चितिहि न भावद।। 
मे में मे करइ सुणत धम्मु सिरि सूलु झ्रावइई |॥ 
अप्पए! चित्त, मन रंजही जशु रजावहि लोइ । 
लोभि बियापे जेइ नर तिन्ह मति भंसी होइ ॥।३४।। 


गाथा 


तिन्‍्ह होइ इसिय मत्तें, चित्त भ्रय मलिन मुहुर मुहि बाणी । 

विदहि पुञ्न॒ ने पावों, वसकियों लोसि ते पुरिष ॥॥३५॥ 
मडिल्ल 

इसउ लोभु काया यढ भअ्रतरिं, रयरिय दिवस संतवइ निरतरि । 

करइ ढीठु प्रप्पणु वलु मडइ, लज्या न्‍्यानु सोलु कुल खडदइ ॥।३६।॥। 

रड 

कोहु माया मानु परचड, 

तिन्‍्ह मज्किह राउ यहु इसु सहादह तिन्निउ उपज्जाहि । 

यहु तिव तिब विष्फुरह, उद्द तेय बलु भधिकु सज्जहि ।॥ 

यहु चहु महि कारणु कररु, अब घट घाट फिरतु। 

एक लोभ विरु वसि किए, चौगय जीउ भर्मतु ॥३७॥। 

जासु तीवह प्रीति अप्रीति, 

ते जम माहि जारि बहू, जाशिउ रागु तिनि प्रीति नारि | 

भ्रप्रीति हु दोष हव, दहू कलाप परुगट पसारि ॥ 

झ्रन्ना फ्री जापशी, भटि घदि रहे समाइ । 

इन्हू दहु वसि करि ना सक॑, ता जीउ नरकि हि जाइ ॥हे८।। 


सतोष जयतिलकु 


दोहा 


सृप्प उरहु ज़ेसे गरल, उपने विश्र सजुज् । 
तैसे जाणहू लोभके, राग दोष दुद्द पुत्त ३6॥ 
पद्धडो छुंद 
दुईइ राग दोष तिसु लोभ पुत्त । 
जाणहि प्रगटट ससारि घुत्त ॥ 
जहू मित्त तरु तह राग रगु। 
जह सत्त तहा दोषह प्रसगु ॥४०॥। 
जह रागु तहा सरलउठ सहाउ । 
जहू दोषु तहा किछु वक्र भांउ ॥ 
जहरांग्रु तह मनह प्रवारि । 
जह दोषु तहा अपमानु जारिय ।॥४१॥। 
जह रागयु तहा तह ग्रुणद्नि थुृत्ति । 
जह॒दोषु तहा तह ॒छिद्र| ज्षित्ति ॥॥ 
जह रागु तहा तह पततिपत्तिट्ठु । 
जह दोषु तहा तह काले बिंदु ४२।। 
ए दोनउठ रहिये वियापि लोइ । 
इन्हू वाभुन दीसइ महिय कोंद ॥॥ 
नित हियइ सिसलहि राग दोंष । 
बट बाड़े दारण मग्गह मोल ((४३।॥ 


रड 


पुत्त म्ेसिय लोभ धरि दोह । 

चलु मडिउ भ्रप्पएउ, नाद काल्नि जिन्ह दुख दीयउ। 
दृद जालु विज्ञाह् क्रि, बसी भूत्त सह लोगु कीयठ ॥॥ 
जोगी जंगस जतिय मुनि सभि रक्‍्खे लिवलाइ | 
पटल न टाले जे टलहिं फिरि फिरि लग्गहि धाइ ॥।४४॥॥ 

लोभ का प्रभाव-- 

लोभु राजर्उ रहिउ जगु व्यापि । 

चठरासी लखमहि जथ जोउ पूरिण तंत्थ सोहय | 
जे देखख सोलि करि तासु घामु नहु भत्यि कोइय || 


। 


9६ 


कविवर बूचराज 


विकेट बुद्धि जिनि सहि मुसिय घाले कम्मह फध । 
लोभ लहरि जिन्हू कहु चडिय, दीसहि ते मर भध ।।४४५॥॥ 


दोहा 
मणुव तिजचह नर सुरह, हीडावे गति चारि । 
बीए भणइ गोइम निसुरि, लोमु बुरा ससारि ॥४६॥। 


रड 


गौतम स्वामी का प्रश्त--- 


कहिउ स्वाभी लोमु बलिवडु ॥। 

तब पुछिठ ग्रोइमिहि इसु, समत्त गय जिउ गुजारहि । 
इसु तलिइ तउ बलु, को समथु कहुद्द सु विदारइ ।॥। 
कवण बुद्धि मनि सोचियद कीजदइ कंबण उपाउ । 
किसु पौरिषि यहु जीतियइ सरवनि कहहु सभाइ ॥॥5७॥। 


भगवान मसहायोर का उत्तर--- 


सुणहु गोइम कहइ जिणणाहु । 

यह सासणु विम्मलइ, सुणत धम्पु भव वध तुटहि । 
झति सूखिम भेद सुणि, मनि सदेह लिण माहि मिट्ठहि ।॥। 
काल प्रनतिहि ज्ञान यहि, कहियउ शभ्रादि अ्नादि । 
लोमु दुसहु इव ज्जित्तयइ, सतोषह परसादि ॥॥४८॥। 


कहहु उपजाइ कह सतोघु । 

कह वासइ थानि उहु, किस सहाइ वलु इत्तड मडइई । 
नया पोरिषु सेनु तिसु, कासु बुद्धि लोभह विहडइ ।। 
जोह सलाई सभवियहुई पयडावे यहु मोखु । 
गोइम पुछद जिण कहहु किसड सुमटु सतोषु ॥|४६।॥ 


सतोष के गुण--- 


सहूजि उप्पजइ चिति सतोषु ।। 

सो निमसई सत्तपुरि, जिण सहाय वलु करइ इत्तत। 
ग्रुण पौरिषु संनु धम्मु, ज्ञान बुद्धि लोभह जित्तइ ॥ 
होति सखाई भवियहुंई टालइ दुरगति दोषु । 
सुर्ति गोइम सरवनि कहुठ, इसउ सूरु सतोषु ॥५०।॥। 


संतोष जयतिलकु 


रासा छंद 
असउ सूरु संतोषु जिनिंह घंट महि कियउ) 
सकयत्थउ तिन पुरिसहे, संसारिह जियठ ।१ 
सतोषिहि जे तिपते ते चि€ नेंदियहि । 
डयह जिउ ते माणुस महियलि वदियहि ॥५१॥ 
जगमहि तिनन्‍ह की लीह जि सतोषिष्टि रम्मिय ५ 
चाप पटल अ्रवारसि अझतर गति दम्मिय ॥। 
राग दोष मन मसज्कि न खिरयु इकु झाणियइ । 
सत्त्‌ चित्त जिस तरि समकरि जागियद ॥५रक। 
'जिन्ह सतोषु साई घिन्‍्ह निश्त चड॒इ कला ! 
जाद कालि सतोष करइ जीयहू कुसला ॥॥ 
िनकरु यहु सतोषु विभासह हिंद कमला | 
सुरतर यहु सतोषु कि बचत देइ फला ७५३॥। 
वचितामणि सतोषु कि चित्त चितत्त, फुरइ । 
कामधेनू सतोषु कि सब कज्जह सरइ ।॥९ 
थारसु यहु सतोषु कि परसिहि दुक्खु मिट॒इ 
यहु कुठारु सतोषु कि पापहू जड कट ।॥।५४।॥ 
रयणायरु सतोषु कि रतसहू राखि निधि १ 
जिसु पसाद सडहि मसनोर्थ सकल विधि ॥ 
जे ध्षतोषि सपारों ततिन्ह भउ सच्भु गयउ । 
चूमरेहू जिउ तिन्‍्ह मनु नितु निश्चल खयउ ।।५५॥ 
जिन्हहि राउ फक़्तोषु सुतुद्ंउ भाउ धरि । 
पर रबणी पर दव्वि न छीपहि तेइ हरि ॥। 
कूडु कपटु परपचु सु चित्ति ते लेखिहहि । 
तिणु कचणु मणि लुद्धखि समकरि देखिहृहि ।॥५६॥ 
'फ्यिस प्रमिय सतोचु तिन्हहि निश्ते भक्त सुखु । 
लहिह पह्मरपद ठाशु गया परभमण दुखु ॥॥ 
राइहूत जिस तीर छोर गुण उद्धरइ । 
घम्म ध्रश्म्म परिस तेव हीये करइ ॥॥५०।॥। 


भाव सुहर्मति ध्यानु सुबुद्धि हीये भज्जेइ। 
कलहि कलेसुं कुष्यानु भ्रुधुचि हिये शजद ॥॥ 


फ़प कब्रिबर बूचराज 


लेह न फिमही दोसु कि सुर सज्वह गहद । 
पड॒ह ते आरति जीउ सदा च्ेतनु रहुइ ॥५८।॥ 
जाहन वक्‍क परणाम द्वोहि तियु सरल गति ॥ 
हृष्पजिउ निम्मलद्ध न, लग्गहि भलण चित्ति || 
सीस जिव जिन्हे पर कित्ति सदा सीयलु रहुद । 
घवल जिक घरि कंधु गर॒ुव भारह सहूद् ॥५६।॥। 
सूरधीर वरवीर जिन्हहि सतोषु बलु | 
पुड्यणि पति सरीरि न लिपइ दोष जलु !। 
इसउ भरहू संतोएु गुरि!हि वंज्षिये जिया । 
सो लोभह खिंउ करइ कहिंठ सरवज्नि इका )।६०।॥॥ 


रड 
कहिउ सरबच्नि इसउ सतोषु । 
सो किज्जद जित्ति दिदु जिसु पसाइ समभि सुख उपज्जहि ! 
नहु प्रारति जीउ पड॒इ, रोर घोर दुल लख भ्रज्जहि | 
जिसु ते कल वडिम चडइ, होइ सकल जमि प्रीय + 
जिन्‍्ह घटि यहू प्रवट्टी पिय पृन्न अ्रकिति ते जीय ॥।६१॥ 


सडित्ल 


पुछ प्रिकिति जिय सवर्शिहे सुणियहि । 
जै जेजे लोवहिं महि भणिवहिं ॥। 
मोइम सिंड परवीश पयप्रिड । 
इस सतोषु भुवप्कति जपिउ ॥॥६२॥ 


अदाइणु छदु 
अपिये एहु सतोदु भूवपति जासु | 
नारीय समाधि प्रत्थद. थिति ॥॥ 
जे सता सुदरी चित्ति हे प्रावए | 
जीउ तत्तलिणें वछिय पावए ।।६३।॥॥ 
संतोष का परिवार-- 
सवरों पुत्त सी पयदु जारिक्शए ॥ 
जासु भौलनि ससार तारिज्णए || 
छकेद्ि सो झासद दूरि ने ब्रास्त । 
युक्ति मशब्सिले हेल सकरएु ।६४॥॥ 


संतोधर्शयसिल्क 
खतियं ताखु को लंगणा बचियें | 
दुफ्जर्थ तेज भलभेद पास॑तिय ॥ 
कोह ब्रेयोगाहू दकति ते परी 4 
लाए संतोतएण सोम सीयेकेशी ॥६५॥६ 
एहु कोटबु सतोष राजा तशों । 
जायु पसाइ वज्कति दती मणो | 
सासु नेरिह् को दुदढ़ ना प्रावए 4 
सो भड्ठो लोभह खो जुग बावए ॥६६४ 


दोहा 


खो जुग वावइ लोभ, कउए गुणहृहि जिसु पाहि । 
सो सतोषु मनि सँमहहु, कहियहु तिहु वणयाहि |१६७ । 


गाधा 


कहियहु तिहु वणणाहो, जाणहु सतोषु एहु परणामों । 
गोइम जिति दिदु करु, जिउ जित्तहि लोभु यहु दुसहु ॥।६८।॥॥ 
सुरि वीरक्यण गोशमि, भाणिउ संतोधु सूद घट मज्मे। 
पज्जलिउ लोौहु तंखलि लिणि, मेले चउरंगू संथनु अ्प्परर्‌ ।।६६+। 
रड़ 
लोभ द्वारा आक्रसण-- 
वित्ति चमकिउ हियेइ थरहूरिज । 
रोसाइणु तमकियठ, जेइ लहरि विषु मभिहे घोलइ | 
रोमावलि उद्धसिय कालकू इलुइ भुबह तोलइ ॥॥ 
दावानल जिस पस्जलिउ नप्ण मनि लाडिय बाड़े । 
धाजु बतोषह खिउऊ करड ज्रढ मूलहु उप्पशि ॥॥७०॥। 
दोहा 
लोभहें कौीयेठ सोचणंउ हृबड आरति ध्यानु | 
आई मिल्या सिर नाइ करि भूठ स्लु परधानु ।७१॥। 
षट्पदु 
खोभ की सेन[--- 
प्राय भूदूं पंघानु सेंतुं तते खिंरिं कीयउ । 
मनु कोहे प्ररू दोहु मोह इक युंद्धओ भीयंठ ।। 


घ० कविवर बूचराज 


माया कलहि कलेसु थापु सतापु छदम दुखु ।' 

कम्म भिध्या प्राप्तरउ भाई प्रद्धभ्मि कियउ पखु ।। 

कुविसनु कुसीलु कुमतु जुडिउ रामि दोषि जाइए जहिई । 
क्षप्पणठ समनु वलु देखि करि लोहुराउ तब गह्गहिउ ।। २।॥ 


मडिलल 

गहू गहियठ तब लोहु चितंतरि, 

बज्जिय कपट निसाण गहिय सरि ॥ 
विषय तुरगिहिं दियउऊः पलाणउ, 

सतोषह दिसि कियउ पयाणठ ॥॥७३।) 
ल्रावत सुणिठ सतोष ततक्षिणि, 

मनि प्रानदु कीयठ सुविकक्षिणि । 
तेह 5३ सयनह पति सतु आापड, 

तिनि दलु प्रप्पणु वेंगि बुलायउ ।७४।॥ 


गाया 


बुल्लायउ दलु अप्पण, हरषिउ संतोषु सुरु बहु भाए । 
जिसु ढार सहूसः भ्रग, सो मिलियउ सोलु भडु घाइ ।।७५॥॥ 
मीठिका छुन्दू 
संतोष की सेना-- 
झ्राईयों सीलु सुद्धम्मु समकतु न्‍्यातु चारितु सँबरों। 
बरागु तपू करुणा महाव्रत खिमा चिति सजमु थिरु ॥ 
प्रज्जठ सुमदउ मुत्ति उपसमु द्धम्मु सो प्राकियणों । 
इव मेलि दलु सतोष राजा लोभ सिउ मडइ रणो ।।७६।१ 
सासणिहिं जय जयकार हृवउ भग्यि मिश्याति दड़े ॥ 
नीसाण सुत वज्जिय महाधुनि मनिहि कइर लडे खडे ।॥ 
केसरिय जीव गज्जत क्लु करि चिलि जिसु सासण गुणों 
इव मेलि दलु सतोषु राजा लोभ सिउ मडइ रझ्ो ॥॥७७।॥ 
मज ढलल्‍ल जोग अचल ग्रुडिय तले हयहीसारहै। 
वड फरसि पचिठ सुमति जुटुदि विनि ध्यान फकारहे ।। 
धति सबल सर प्रागम्त छुट॒हि भ्रणि जणु फावस घणों । 
इव मेलि दलु सतोधु राजा लोभ सिद्ध मड॒इ रणो ।॥७५।॥॥ 


संतोषजयत्लकु ष्रै 


सा णाह सींलु सुपह्िरि भगिट्टि कुतु रतवजम किय॑। 

ह्ालहलइ हत्यि विवेक अभ्रसिवर, छत्त, सिरि समकतु हिय । 
इक पदम प्रद तह सुकल लेस्या चबर ढाहि निसिदिणों। 
इब मेलि दलु संतोषु राजा लोभ सिद्ध मड़इ रणों ॥७९॥॥ 


घट्पडु 
मडिउ रशु तिनि सुभटि सैनु समु भ्रप्पणु सज्जिड । 
भाव खेतु लहह रचिउठ तुझ सुत झागमु वज्जिद ॥। 
पच्चारधो ध्यातमु पयड॒ श्रप्पणु दल अभतरि । 
सूर डिये गह गहदि घसहि काइर चित्त तरि ॥ 
उतु दिसि सु लोमु छलु तकक वेवलु पवरिधु णियलणि तुलइ । 
सतोषु गरुव मेरह सरिसु इसुकि पवण मयणिरश[ु खलइ ॥॥८०॥। 


गाथा 


कि खलिहै भय पवरणा, गरुवउठ सतोषु मेर सरि धटल | 
चवरगु सयनु गज्जिवि, रणि भ्रगणि सूर वहु जुडिय ॥।5१॥॥ 
तोटक छदु 

रण प्रगणि जुट्टिय सूर नरा, तहि वज्ञहि भेरिं गहीर घर । 

तह वोलिउ लोगमु प्रचडु भडो, हुणि जाइ स॒तोष पयालि दड़ों (॥५२।। 

फिदु लोभ न वोलहु गव्व करे, हुण कालु चड़चा है तुम्ह सिरे । 

तइ मूढ सतायठ सयल जणों, जह जाहिन छोडड तथ खिणो ।॥८०३॥। 
युद्ध स्पल-- 

जह लोमु तहा थिरु लछिवहो, दरि सेवइ उन्भउ लोउ सहो। 

जिय इट्टिय चित्ति संतोषु करि, ते दीसहि भिष्य भयत्ति परे ॥८४।। 

जह लोगभु तहा कहु कत्य सुलो, निसि वासुरि जीउ सहत दुखो । 

सयतोषु जहा तह जोतिउसो, पथ बदहि इद नरिंद तिसो ५५१) 

सयतोष निवारहु गय्बु जित्त, हउ व्यापि रह्मा जगु मडि थिते। 

हुंड भादि अनादि जुगादि जुगे, सहि जीयसि जौयहि मुहा, लगे ॥८६।। 


सुणु लोभ न कीणड राडि घणी, सब धित्तिड पाडउ तुम्ह तणी। 
हुउ तुज्क विदारउ न्‍्यानि खगे, सहि जीय पढ़ावउ मुक्ति मगे ॥॥59॥॥ 


घ्रे 


कविवर बूचराज 


हउ लोग अचलु महा सुमटों, जगु मे सहु जितिउ बंधि पटो | 

संभि सूर निंवारठ तेंजु मले, महु जित्तह कौर समत्थु कले !।८८॥। 

तइ झत्यि सतायड लोगु घणा, इव देखहु पौरिषु मुज्म तणा। 

करि राड्ड खंड विहृड घड़ी, तर जेवउ पाडउ मूढ़ जडी ॥।५६।। 
सुणि इत्तठउ कोपषिउ लोभु मने, तब भूठ उठायउ वेगि तिने। 

सा आयड सुरु उठाइ करो, सतिराइहि छेविउ ताधु सिरो |॥६०॥ 

तब बीडज लींयउ मानि भडे, उठि चल्लिउ समुह गण्जि गुडे । 

बलु कीयठ महूृवि श्रप्पु घणा, खुर खोजु गवायउ ताबु तणा ।६१।॥। 

इब दुक्षकउ छोहुँ सुजोडि श्रंणी, मनि सक न मानइ और तरणी । 

तच उट्ठि महाव्रत लग्गु बले, खिरा मज्मि सु घाल्यो छोंहु दले ॥॥६२॥। 
भू उट्टिए मोहु प्रच॑ंदु गजे, वलु पीरिष श्रप्पश सैनु सजे। 

तब देखि विवेक चड॒या प्रटल, दहू बट् किया सुई भज्जि वल ।।६३॥ 
वहु माय महाकरि रूप चली, महु प्रग्गहद सूरठ कवणु वली। 

दुक्कि पोरषु प्रज्जवि चीरि किया, तिसु जोति जयप्पतु वेगि लिया ॥६४।। 
जब माय पडी रण मज्मि खले, तव प्राइय कक गज़ति वले । 

तब उट्टि खिम्रा जब धाउ दिया, तिनि वेधिह्ति प्राणनि नासु किया ॥8५॥ 
अय ज्ञानु बल्या उठि घोर मते, तिसु सोचन भ्राइया कपि चिते। 

उहू झ्ावत हाकया ज्ञानि जब, गय॑ प्राण पड़चा धर घृमि तब ॥६६।॥ 
मिथ्यातु सदा सहि जीय रिपो, रुद रूपि चडया सुइसज्जि भ्पो । 
समककतु डह्मा उठि जोडि ध्रणी, धरि घूलि मिल्या दिय चूर घणी ।॥६७॥। 
कम्म भ्रट्टस सज्जि चड़े विषम, जरु छायउ श्रवरु रेण भय । 

तपु भानु प्रगासिउ जाम दिसे, गय पाटि दियतरि मज्मि धुसे ॥8५८॥। 
जगु व्यापि रह्मा सवु ध्रासरय, तिनि पौरिषु धीठिइता करय । 

जब सवरु गज्जिउ घोरि घट, उहु काडि पिछोडि किया दवट ॥॥& ६॥। 
रसि रागिहि धुत्तत लोड सहो, रण भ्र्भणि लग्गड़ मडि गहो । 

बयरायु सुधायड सज्जि करे, इव जुक्रि विताड्यौ दुदु पश्रे ॥१००॥ 
यहु दोषु जु छिद गहूति पर, रण अ्रगणि दुकक उडाहि सिर । 

उठि ध्यातिय मुक्किय प्ररिग चरण, स्थिण मज्क जलायउ दोषु तिश ॥।१० १॥॥ 
कुमतिहि कुमारणि सबनु लड़या, गय जेउ' गजतउ प्राइ जुड़चा । 

खिरा मत्त, परकय पिंप परे, तिसु हाकसु खत पयट्ट, घरे ॥१०२॥ 


प्ंतोषज्यतिलकु थे 


परजीय कुसील जु कंट्ठु करे, रण सज्कि भिंडतु न संक करे । 
वसवत्त, समीरणु धाइ लग, कुरविद जि बाणय प्राटि कि ॥१०३॥ 
दुखहु तजिदु गय देण सलो, साइजु दि आइ भिसक जंधो । 
परमा सुखु प्राय पूरि घट, उहु भाडि पिशयोड़ि किवादवट ॥१०४॥ 
वहु जुज्किय सूर पचारि धरे, ठ॥् दीसहि लुटल मण्मि रणे। 
किय दिनु रसातलि वीरवरा, किय सज्जि गए वलु मुधिक धरा ॥१०१।। 


राजा सतोष का प्राक्मरत --- 


झन दसण कद रहुतुं जहा, इकि भज्जि पहट्टिय जाइ तहा। 
यहु पैतु सतोषह राइ चडया, दलु दिद्ठुउ लोभिट्ठि सैनु पड्या ॥१०६।। 


रह 


लोभि विद्ठुड पढिउ दलु जाम॑, 

तब धघुणियउ सीसु कर, भ्रप्त जेंठ सुज्फिउ न प्रश्न । 
जरा घेरिड लहरि विषु, कच कचाइ उठि धाइ सग्मठ ।। 
करइ सु प्रकरण प्राक्तड़, किपिस बुझ्कइ पद, | 
जेस चणुउ भ्रति उछलइ, तकि भह मनह भट्ट 8०७॥। 


गाया 


रोसा इणु थर हरिय, धरिय मन मझ्कि रुह तिति ध्यानों । 
मुश्कद चित्ति न मानो, प्रज्ञानों लोमु गज्जेइ ॥१०८॥॥ 


रगिक्का छड़ 


लोसु उठिड भ्पणु गज्छि, मडिउड बलुनि लाजि।! 
चडिउ दुसहु स्ाजि रोसिहि भरे, सिरि तणिड कपटु छतु ।॥। 
विषय खडगु कितु, छदभु फरियलितु । 

समुह धरे ग्रुर् दसमेइ ढाख्यु लगु ॥। 

जाइ रोग्यो पुर मगु। 

देह वहुड़ पसग्गु जगत अरे | 

झसे चडिउ लोभ विकटु, धूतइ घूरत नदु । 

सतवइ प्राणह्‌ षटु पौरिषु करि ॥॥१०६॥ 

खिणु उठइ प्रणिय जुडि, पिणिहे चालइ मुद्ठि। 
खिरु गयजेव गुड़ि लागइ उठे, खिश रहद गयनु छाइ |। 


पेड 


कविवर बूचराज 


लिरि!ह फ्यालि जाइ, खिरिग भमचलोह भाई 3) 
अजउइ हुठे बाकी चरत न जाए कोइ व्यापंद सकल लोइ | 
झनेक रूपिहि होइ, जाइ सचरे ॥। 
झसे चडिउ लोस विकटु घुतद घुरत नठु । 
सतवदइ प्राणह्‌ु षटु पौरिषु करें ॥११०।! 
जिति सप्ति जिय लिवलाइ घाले ततबुधि छाइ । 
राखे ए वड॒ह काइ, देखत नडे । 
यह दीसइ ज॑ परवयु, देसु सौनू राजु गथु । 
जाण्या करि धाप तथु लालविं पड़े ॥ 
जांकी लहूरि प्न्त परि, धोरह सागर सरि । 
सकद्ट कवणु तरि। 
हियउध, श्रेसे चडिउ, लोभ विकटु, धृतठ घूरत नठु । 
सतवेह प्राणह बटु पौरिषु करि ॥१११॥। 
जेसी करिय पावक होइ, तिसहि न जाणाइ कोइ । 
पड़े तिण सगरि होइ, कि कि न करे । 
तिसु तणिय विविहिरग, कोण जाए केते ढंग । 
झ्रागम लग विलग खिरि हि फिरं। 
उहु प्रनतप सारे जाल, कर इक लोल पलाल । 
मूल पेड पत्त डाल, देइ उबरें । 
प्रेसे चडिउ लोभ विकटु, घूतह धूरत नटु । 
सतवेइ प्राशाह षटु पौरिषु करि ॥११२।॥। 
बरपदु 
लोभ विकदु करि कपटु अभिटु, रोसाइरा चडियउ । 
लपटि दवटि नटि कुघटि ऋपटि ऋरटि हव जगु नडियउ ।। 
धरणि खडि ब्रह्मडि गगनि पयालिहि घावइ । 
मीन कुरम पतंग भ्रिग, मातग सतावइ ॥॥ 
जो इृद मुशिद् फर्णिद सुरचद सूर संमुह भडद। 
उह्ु लड॒इ मुडइ खिसु गड़बड़ई, खिरसु सुउद्ठि समुह जुडइ३ ॥११३॥ 


सडिल्ल 


जब सुलोभि इसउ बलु कीयउ, 
झ्रषिकु कष्टु तिन्ह जोयहू दीयउ । 


संतोषजयतिलकु झ 


ँ 


स्व जिणउ नमतु ले बिति गण्जिउ, 
राउ बझतोषु इनहू परि सज्जिड 3।११४॥ 
रंणिका छद 
हुव साजिउ संतोष राउ, हुबउ धम्म सहाझ, 
उठिउ मनिहि भाउ आंनदु भय | 
शुरय उत्तिम मिलिउ माणु, हृवउ जोग पहाणु, 
आयउ सुकल भाण,, तिमरु गय ॥ 
जोति दिपइ केवल कल, मिटिय पटल मल, 
हृदय कबल बल खिड़ियत दे । 
असे गोहस विमलमति, जिए बच धारि चिति, 
छुदिय लोभह थिति चंडिड पदे 4११५॥ 


तनिक पच्चु सजमु धारि, सतु दह परकारि 
सेरहू विधि सहारि, चारितु लिय । 

तपु द्वादस भेदह जाशि, भापरा श्रगिहि भारि, 
चैठठ गुणह ठाणि, उदोतु किय ॥। 

तम कुमतु भइउ घृसि, धौलिउ जगतु जपति, 
जैसेउ पुन्नि> ससि, निसि सरदे । 

असे गोइम विमल मति, जिणवच घारि चिति, 
छेदिय लोभह थिति, चष्ठिउ पदे ॥११६।॥। 


जिन वधिय सकल एंट्र, परम पापनिधट्ठ, 
करत जीयह कठ, रयणि दिणो । 

जगि हो तिय जिन्हहि प्राण, देतिय नमुति जाखण, 
नरय सणिय ठाण, भोगत घरे ॥ 

उड़ भ्ावत नरीहि जेइ, खडयू समुह लेइ, 
सुपनिन दीसे तेइ झवरु के दे। 

असे गोहम बिमल मति, जिशवच धारि चिति, 
छेदिय लोभगहि थिति, चडिउ पदे ॥११७॥॥ 


लोभ पर दिजप---- 


देव दु दही वाजिय घर, सुर मुनि गहगरा, 
सिलिय भविकजरशा, हुवर लिये । 


चर 


क्विवर बूचराज 


भंग ग्यारह चौंदह पुर्क, विथारे प्रबट सन्त, 
मिथ्याती सुणत गष्व, मनि सलिय। 

जिसु वारिय सकल पिय, चितिहि हरणु किय, 
सतोषे उतिम जिय, पैरमु बदे । 

से गोइम विमल मति, ज़िशवच घारि चिति | 
छेविय लोभह विति, चड़िउ पदे ॥११८॥ 


घट्पदु 


अचडिठ सुपदि गमोइमु लवधि तप वलि शब्रति गज्जिउ 
उदउ हुवहु सासशि हिं सयनु श्ागमु मतु सज्जिठ ॥। 
हिसारहि हय॑वरतु सुभटु चारितु वलि जुद्धिंड । 
हाकि विमल मति वाणि कुमत दल दरडि दवहिउ ।। 
वर्धिउ प्रचडु दुद्धरु सुमंनु जिनि जगु सगलउ घुत्तियउ । 
जय तिलउ मिलिउ सतोष कहु, लोमहु सह इब जित्तियउ ॥११श९॥॥ 


गाथा 
जव जित्त्‌ दुसहु लोहु, कीयड तब चित्त मररि श्लानदे । 
हुव निकट रज्जों गह गहियठ राउ सतोषु ॥१२०॥ 
सतोषुह जय तिलठ जपिउ, हिसार नयर मकत से । 
जे सुराहि भविय इक्क मनि, ते पावहि बलछिय सुक्ख ॥१२१।॥॥ 
सबति पनरइ इक्यारा, भदृवि सिय पक्खि पच्रमी दिवसे । 
सुक्कवारि स्वाति वुषे, जेउ तह जाणि कभ खणासेरा ॥१२२॥७ 

र्‌ड 

पढहि जे के सुद्ध माएहि, 
जे सिक्ख॒हि सुद्ध लिखाव, सुद्ध ध्यानि जे सुराहि मनु धरि । 
ते उतिम न्तारि नर श्रसर सुक्ख भोगवहि वबहुप्परि ॥ 
यहु सतोषह जयतिलड जपिय वल्हि सभाइ । 
मभगलु चोविहू सघ कहू, करइ बीझ जिणराइ ॥॥१२३॥ 


इति सवोष जयतिलक्ु समाष्वा ॥छघा।। 


(00० 


नेमोस्वर का बारहमासा 
राग बडहंसु 


साथन सास---- 


ए रुति सावखे सांवरि तेमि जिशा गवरणी म कीजै वें । 
सुरित सारेगा भाष पुसह तनु लिणु लिणु छीजे वे। 
छीजति घाह़ी विरह व्यापित घुरइ घरा भइ भंतिया। 
सालूर सरि रड रडहिं निसि भरि रयरिसि विज्जु खिधतिया । 
सुर गोपि यह सुह वसुह मडित मोर कुहकहि वरि वसि। 
बिनबति राजुल सुराहु नेमि जिण गजड ता करू सावणे ॥१॥ 


भाद्रपद सास--- 


ए भरि भाहृवड़े भादवि मभारग जलहरे छाए वे। 
कोह परभूए परभुद्द पथी हरि न जु लाये वे । 
नहु जु लाइ को पर भूमि पथी किसु सनेहा जप वे। 
सरपच तनि सनमथ वीरूद्धिप कर लजिठ तिर्सि कपवो। 
घग चडिय तर घिरि देख पावप्त मनि प्रनन्दु उपादया । 
घरि आउ नेमि जिए चडि्ध भाहउ मग्ग जलहर छाइया ॥२॥। 


भ्रासोज भास--- 


ससि सोहाए सोहै ससिहू भ्रासूवा मासे वे । 
जल निरमल निरमल जलपरि कवल वेगासे वे । 
विगसति सरि सरि कवल कोमल भवर रुणु भुणकार हे । 
सममतु मतमथु तनि वियापई किवसु चित्त सहार हे । 
देखन्ति सेज अकेलि कामिणि मंखहु नहु बोले हसे । 
घरि झ्राउ नेमि जिशद स्वामी पधासूबे सोहै ससि ॥॥३॥। 


कारतिक मास--- 


इनु कातेगे कातिग झागेमरु की ताड़ा पालेवे । 
चड़ि मंडपे मंडपि राजुल मंरंगो नेहोले वें। 


] 


कविवर बूचराज 


मग्यो निहाले देवि राजुल नयण दहू दिसि घावए । 
सर रसहि सारस रयरि भिन्नि दुसहु विरहु जगवए | 
कि वरहउ तुब विशु पेम लुद्धिय तरुणि जोवशि बालए । 
बाहुडहु नेमि जिए चडिउ कातिगु कियउ प्रागमू पालेए ।।४।॥ 


सार्रशीर्ण सास-- 


ए इतु मधेरे मधिरियहु जीउ तरसए मेरा वे। 
तुझ कारएों कारणि यहु तनु तप ए घणोरा वे | 
तनु तपइ तिन्‍्हू सुरि जनह कारणि जीउ जिसु गरुणि लीणबो | 
जिसु भ्ास अधिक उसास मेलउ रहई चितु उडीरणावो । 
सभलहि सभितिय के वियारे देखियह उम्गिम रितो। 
तरसति यहु मनु नेमि तुब विश मगि ममिहरिह रितो ॥॥५॥॥ 


पोस सास-- 


ए दतु पोहे हे पोहे सीउ सतावाएं वाली वे ॥ 
नव पल्‍लव पललव नववण सौ परजाली वे । 
परजालि नववर रच्यो सकोइय,पडइ हिमु भ्राति द।रणो ॥ 
वर खरित ते मनि किवसु धीरठ जिन्हे न सेज सहारणो । 
प्रथ दीह रयरि सतुछ वासुर कियर धिरहु दक्खिणे । 
नेमिताथ आउ सभालि को गुण सीठ पोहेहि प्नतिधणों ॥॥६।॥ 


साध मास--- 


ए इतु माघे हि माधिष्तटि नेमि दया करे प्राऊवे। 
तनि मेंगल मैमल जेंउ घुरे प्रण राऊ वे | 
अणारउ मइगल जेंव गज्जद कुलह भअ्रक सिरकक्‍्खवों । 
धग्गाह दुसही बिरह वेयण तोहि विणु किसु भ्रक्खवों । 
क्या तबरि भ्वगुरु तद विसारी लिखिन भूज पठावहो । 
कर दया नेमि जिण॒द स्वासी माधि इंच घरि प्रावहों ॥७॥॥ 


फाल्गुण मास-- 


ए यहु फाग्रुणो फाग्रण निरगुणु माहो पियारे वे । 
जिनि तरवरे घरबर कारिए कीए खदखारेवे । 
खड खारढीखर किए तरवर पवरणु महियलि फोलइ | 
उरि लाइ कर निसि गणउ तारे निंद नहु भ्रावइ खिणो । 
घरि आउ नेमि जिणद स्वामी चडिउ फागुणु निरगुणो ॥५।॥। 


नेमीस्वर का बारहभासा ष्& 


अेत्र सास -- 
एडतु चैतेद्दे चेतिह नव मोरी बखणराएं वे । 
नव कलियहो कलियहि भवर सणकिकियडे झाए वे । 
झह भवर नव कलियहि. भशाक्के नवइ पल्‍लव न तरे | 
नव चूब मजरि पिकेय लुद्धिय करहि धुनि पंचम सरे | 
मुल्लियउ मलय सुगध परमलु दक्खिरिहि फ्यि सबरिय । 
दरसाइ दरसरा नेमि स्वामी चेतक्ति नव नर मौलिया ॥६।। 
बशाख मास-- 
ए यहूं आइयडा पश्रव दुसहु सखी बहसाखों वे | 
जदबइ सेवा इसिजाइ सनेहडा श्ालखोवे | 
झाखो समनेहा जाइ वाहस भरन्‍्लतु नीरु ने भावए । 
दुद नयण पावस करहि निसिदिनु चितु भरि भरि भाव ए। 
फुटदुठ न ज॑ बल्‍लम वियोनिहि हिया दूख्ि वज्जहि घड़या। 
बहइसाखु तुब विणु सुणहु सखिए दुसहु भ्रति दारणु चड्चा ॥॥१०॥। 
जेठ सास-- 
एइतु जेठेंहे जेठिह लूबव प्ननल भाल वावेंवे । 
दिनि दिनकरों दिनकरु दिवसि रयणि ससेतार्ववे । 
ससि तवइ निप्ति परजलइ दिन रवि नीरु सरि सुकियधण । 
तडयडइ घर तडफडइ जलचर मिलिय अहि बदण वण । 
चच्चउ सिह डुक पूरहि भजलु श्रगु भ्रधिकु दहावए | 
विललति राजुलि फिरहू नेपषि जिण लूव जेठिहि बावए ॥११।। 
झ्रायाठ सास--- 
एइसु षाढेहे षाढिहि नेमि ने आईयडा प्यारा वे । 
मनु लागाडा लागा भनुबह रोग हमारा वे । 
मनु लाइ इव वइरागि रजमति लियठ सजमु तलिये । 
अष्टो भवतर नेहु निरजरि सहइ नव तेरह तरों । 
तिसु तरुणि काला गाउ माहा सिद्धि जिनियर माइया। 
झाषाट चडिया भराइ बचा नेसि प्रजउ ने आईया ॥4१२॥ 


॥ इति बारहमासा समाप्ता ॥।* 
(00 
१ गुटका-दि० जेन मन्दिर मागदी बू दी । 


चेतन पुद्गल धमाल 


प्रस्तुत धमाल की पाण्डुलिपि दि० जैन मन्दिर नागदी, बू दी के उसी गुटके 
में है जिसमे बूचराज के अन्य पाठो का सग्रह है। यह धमाल पत्र सख्या २२ से ४४ 
तक है । इसके लिपिकर्सा पाडे देवदासु हैं। लिपि सुन्दर एवं शुद्ध हैं। धमाल की 
पाण्दुलिपियां कामा एवं श्रजमेर के भट्टारकीय भण्डार में भी है लेकिन वे उपलब्ध 
तहीं हो सकी इसलिए बूदी वाली प्रति के आधार पर ही यहा पाठ दिया जा 
रहा है । 


रागु दीपगु 
समलाधरण-- 

जिनि दीपगु घटि स्यानु करि, रज दीट्ी दश चारि। 
कवि “बल्हू पत्ति! सुस्वामि के, खावउ चलण सिरु घारि ॥१॥! 
दीपगु इकु सरवज्षि जति, जिलि दीपा सप्तारि । 
जासु उदइ सहु भागिया, मिथ्या तिमरु श्रष्यारु ॥२॥। 
“जिण सासण” महि दीवडा, बल्ह पया नवकारू । 
जासु पसाए तुम्हि तिरहु, सागर यहु ससारु ॥३॥१ 
भवियहु॒ 'अरहतु' दीवडा, के दीपगु सिद्धन्तु । 
के दीपगु 'निरग्न थ' गुरु, जिस गुरिग लहिउ न झतु ॥॥४॥। 
जैन धम्मु जिनि उद्धरघा, जुगला घम्मु तिवारि ) 
सो रिसहेसतद परावियद, तारे मव ससारि ॥४५॥ 
चैयन गुणवत जडस्यथों, सगु न कीजे । 

जड़ गलदइृ॒रू पूरइई, तिव तिव दूख सहीजे ॥॥६।। 

जह सगु दुहेला, चिद्य भमिया ससारो । 

जिति ममता छोडी, तिन पाया भंवपारु ॥७॥ 


चेतन पुदूगल धमाल । 


जिस सतरायह सपा, मलिया मग्मरा हतेठ । 

झजितताथ' प्र पस्ममित्रहि झावइ कमह छेठ ।॥८।३ 

चजेयन सुणु निरगुण जड, सिड्ध लगति फीजइ | 

इसु जड़ परसादिष्टि, मोलह सुखु बिलसीज 484+ 

जड राहुइ परीसहु काटे करमह भारे । 

जिसु जड़ न सरत्ाई, तिसु उरबारु न बारे ॥१०॥ 

तनु साध्या मोलिहि गया, कीया करमहू अत । 

असंभव स्वासी' बदिये, जिण सासरिय जयवतु ॥। 

जैयण गुणबता जडायो सम न कीज ॥॥११४ 

खौगति तरि सिउपुरि गया, तरि साग्ररु भ्थाहु । 

सोहउ घ्याऊ हियइ धरि, 'भ्रभिनन्दनु' जिशणाहु ॥॥ 

बैेयण सुणु निरगुए जड सिड सगत्ति कौजइ ॥॥१२॥ 

जअहुसे घुणह पवार तनु, मेघरायह्‌ घरि चदु। 

नामु लित पातिग हाडहि, बदहु' सुमति' जिशद ॥। त्रेयण ग्रण० ॥१३॥ 
चारितु चरि मोखिहि गया, माया मोहु निवारि । 

*पदसपह्‌” जिश पद कथल, नवउ सदा सिरुधारि ॥ चेयरा सुणु० ॥१४॥ 
जिसु मुखु दीठे भवणा, तूटे करमह फासु । 

सो बदहु तारण तरणु, स्वामी देउ 'सुपासु” ॥ चेयण गुण० ॥१५।। 
जिसु लछणि ससिहरु, 'भ्रहह्न राय' महसेराह तनु । 

अरप्पहु जिशु भाठसा, सध सयल सुपसन्नु ॥ चेयण सुशु० ११६।॥ 
चौदह रजु सहु लोड, जिन दीठा घटि भ्वलोह। 

“पुहपि जिणेसरु” परणालियइ, पुनरपि जनमु न होइ ॥ चेयण गुण० ॥|१७॥। 
राइ दिढह तनु कुलि कवलु, मुकति रिउरि हारु । 

“सियल जिशोसरु” ध्याईये, वबछित सुख दातारु ॥! चेयण सुणु० ।॥१८॥। 
अस्सी घुराह पवाणु तनु, कचरा बन्तु सरीझ। 

हुउ पराउ “भ्रीयांस जिशु”, स्वासी गुणिहि गह्ढीए ॥ चेयण गुण ० ॥१६।॥ 
“वसुसेणहु” घरि पक्षवतारथा, छेद्या जिन भव कदु । 

“बासुपुइ जिराु ब्रदियइ, जिसु बदह सुर इदुं ।। चेयण सुणु० ॥२०॥। 
सहिय परीसह मोखिहि बया, मयण महामंड मोडि । 

“विमल जिशेसर” 'बिमलमत्ति', हुठ पणठ कर जोडि ॥। चेयण गुय० ॥२१॥ 


€२ 


कविवर बूचराज 


झ्राठ कम्सम जिनि निरणरे, चितुबई रागि धरेंइ । 

प्रन करण! “श्री अनत जिरु, मवियह वकछित देह ॥ चेयण सुणु० ॥२२।। 
संवरु करि जो गुण चडया, मलिया मयशाह मानु । 

“घम्सनाथ धम्मह निलउ, हो पणवउ घरि ध्यानु | चेयरा गुण० ॥२३॥। 
गढ़ि हथिनापुरि उग्रवतरधा, दिपइ भ्रगु कशकति । 

सो सघह मगलु करइ, “सलि करण जिश” सति ।। चेयण सुणु० ॥२४।॥। 
जासु धनुष पय तीस तनु, कुखि श्रीमति स्‍्रवतारु । 

सो तुम्ह पापहि लिउ करइ, सवरहु “कु थु” कुवारों ॥ चेयण गुर ० २५॥॥ 
जो राता सिद रशिसिउ, सख्वदइ कम्म निखेइ । 

प्रारति मजण्‌ "प्ररह जियणु”, भ्रजिय सु पदु हम देइ ॥। चेयण सुणु ० ॥२६॥ 
कुभ नरिदह राइ तनु, सिचलापुरि भ्रवतार | 

“मल्लि जिशेसरु” पशवियह्, भ्ावागवरु तिवारो ॥ चेयश गुण० ।।२७)। 
राजगिरिहि गढि प्रवतरथा, सोहइ कड्जल उन्तु । 

“मुखि घुब्बठड जिए” वीसमा, सघ सयल सुपसनो ।। चेयण सुणु० ॥॥२८।॥। 
जिसुका नाउ जपति यह, छीजइ कम्म कलेसु | , 

विजयराह घरि धझ्वतरथा, सवरहु “तमि सु जिणेसो” ॥। चेयण गुण० ॥२६।। 
चल्या सु लव भव नेहु, तजि पसु वचन सु विचारि। 

बदहु स्वामी “नेमि ज़िणु”, जो सीकइ गिरतारि ।। चेयण सुणु० ।।३०।॥ 
प्राव भोगि जिन सठ बरिस, कीया मुकति सिउ साथु ।॥ 

सकल मूरति हृउ वदिसिउ, स्वामी “पारसनाथ” ।। चेयण गुण ० ।॥३१॥ 
करि करुणा सुण वीनती, तिभुबण तारण देव । 

“बोर जिशेसर” देहि मुझू, जनमि जनमि पद सेव ॥ चेयण सुणु० ॥ रे२।। 
झभरहत सिद्धह चारजहू भ्ररु अवह्या पणमेहि। 

सन्वे साहु जे नमहिं, ते ससार तरेहि ॥ चेयण गुण० ॥रे३१॥ 
पच अ्मिष्ठी 'बल्हु कवि! ए पणम्ती घरि भाउ । 

चेतन पुद्मल दहुक, सादु बिंवादू सुणावों ॥| चेयण सुरु० ।।रे४)।॥ 
यहू जड खिणिहि विधसिरीी, ता सिद्र सगु निवारु । 

चेतन सेती पिरति ककर, जिउ पावहि भव पारों ॥| चेयण मुण० १३५॥ 
वारु वार तुम्ह सिउ कहउ, किता कु पूछहि ऊड । 

जिसु जड़ ते तू गुणि चक्या, तानि पिरतिम तोड़ि (| ज्ेयण सुणु ० ॥॥३६॥। 


र्‌ 


चेतन पुदुंगल धमाल 


बहुलो जूमिह ढाइ करि, ले नरकह महि देह । 

यँत्री जड़ यहू मोत सुणि, मूदु विशासु करेइ्ट ॥ चेयण गुरा० ॥ २७। 
सहोद परीसह वीसदुइ, कार्ट फरमह भार । 

तिसु सिउ सूढ नविरचीये, तार भव संसाद ।॥ चेयस सुणु० ३४८ 
जिनि कारि जाणी आपभी, निश्च वूृड़ा सोइ । 

खीरु! पडा विसहरि सुखे ताते क्‍या फलु होइ ।। चेयण गुण० ॥॥३६॥। 
सलेतनु छेतनि चालइ, कहउत माने रोसु | 

भ्रापे बोलत सो फिर, जड़हि लगावबइ दोसु ॥ चेयरा धुणु० ॥४०॥॥ 
जेरूपतीना हेतु करि, सिडूबा गहि रे धाट। 

कांजी पड़िया दूध महि, हवा सु वारह वाट ॥ चेयरण गुण ० ॥48१॥। 
छह रस भोयरा विविहि परि, जो जड़ नित सीचेइ । 

इदी ट्वोयहि पड़णडी, तउ पर धम्मु बलेइ ।॥। चेयण सुराु० ॥४२॥| 
सुणहु पियारे वीतती, देखहु चिति भ्रवलोह। 

वीजु जु कलिरि वीजीये, ताते क्या फलु होइ ॥ चेयण युण० ॥(४३॥॥ 
सौबीस परिग्रहू पर ते, पतद्रह जोग घरेष्ठ । 

जड परसादिहि गुरि चडे, सिर पुरि सुख भूचए ।। चेयरण सुर[ु० ।।४४॥। 
हसु जड तणा विसासु करि, जो मन भया निसंकु । 

काले? पासि वइद्वियह, निश्चे चड॒इ कलकु ॥ बेयण गुण० ॥४श॥ा 
खाज पीजे विलसियई, फुरइत दीजै दानु। 

यहु लाहा ससार का, भाब॑ जाणु न जाणो ॥ चेयण सुणु० ॥।४६॥ 
मूरखु मूलु न चेतई, लाहै रह्या लुभाई। 

प्रधा वाटे जेबडी, पाछइ वाद्धा खाइ ॥ चेयण गुण० ॥॥४७॥। 
पड्वश्ना पाले सदा, उत्तिम यहु परवाणु । 

झकरि जा विसु सप्रही, तो वन छूटे जाणु ॥ चेयण सुणु० ॥४५८॥ 
इसे भरोसे जे रहे, चेते नाहीं जागि । 

डुवे तार वापुह़े, भेडह पृूछड़ि लागि ॥ चैमता गसुशा० ॥४६॥ 


दूध । 


२ कोयला । 


हे 


डे 


कृब्रिवर बुच्राज 


प्च इदी दंडि करि, झापा झ्राप्युयु जोह । 

जिठ पावह्दि निरदाण पदु, चौगइ जनमुन होइ ।॥। चेयण सुर ० ।१०॥। 
क्या जे इदी वर्ि कीई, क्या साध्या भ्रप्पाणु । 

इकू परमथु न जाणिया, किउ प्रावे निरवाणु 4 चेयण गुण० ॥४१॥ 
विशु करमह काटे भापरो जो नरु को सीमेइ । 

ता कि सेणकूं नरक महि, भज़हु दुख भूवेए ॥| चेयण सुरपु० ॥9२॥। 
क्या जें सेशाकु नरक महि, वहु वहु दुख भूचतु । 

भ्रव्द जीयहमहि सो ग्रण्या, तिश्वें हव सीकतो ॥| चेयण गुण ० ॥।५४३॥। 
काया राखहु जलनु करि, चुड॒हु जेव गुण ठारि । 

ब्रिणु मणुव जम्सिहो भवियणहु, गया न को तिरवाणि ॥| चेयण सुणु ० ॥५४॥ 
हरतु परतु दोतउ गया, नाउर वबारु न पारु। 

जिसकरि जाणी श्रापणी, से डूबे काली धार ॥ चेयण गुण० ॥॥५५॥। 
जिउ गैसदरु कट्ठु महिं, तिल महि तेलु भिजेउ । 

आदि अनादि हि जाणिये, चेतन पुद्गल एवं ।। चेयण सुणु० ॥५६॥ 
लेहि गैसदरु कट्टर तजि, लेहि तेल खलि राष्डि । 

चेतहि चेतनु मेलिये, पुदगलु परहर वालि ।।चेयण गुरण० ॥॥५७॥। 
बालत्तण की वालही, गुराहि न पूर्ज कोई। 

सा काया किव निदिये, जिसहु परम पदु होह || चेयणा सुणु ० ।५८॥। 
काया कर जलु झ्जुली, जतनु करतिहि जाइ। 

उत्तिमु विरता नित रहै, मूरिखु इमु प्तियाएं | चेयणा गुण ० ॥५६।॥ 
मनका हुदु सव्‌ कोइ करइ, चितु वसि करइ न कोइ । 

चड़ि सिखर हु जब खड्हडे, तवरु विगुचरि होइ ॥। चेयरा सुर[ु० ॥६०॥॥ 
सिखर हु मूलि न खडहडे, जिण सासर प्राघारु । 

सूलि ऊपरि सीकिया, चोरि जप्पा तवकार ॥ चेयणा ग्रुणु० ॥६१॥। 
उद्ठद साधण परिणाम उद्, कालमि उ॥ थावोर । 

इब साध फिरहि सहि डोलते, तदि सीर्के थे चोर ॥| चेयण सुणु ० ॥६२॥ 
साधु न डोलइ मूलि हरि, जिसु महि ज्ञानु रतन्नु । 

तेरह्‌ विधि चारितु धरे, पुदूगल जाणाइ प्रन्नु ॥ चेथरा गुण ० ॥६३॥ 
पुदुगलु प्नन्नु न जाणियहु, देखहु मनि विवपाइ । 

किरिया सजमु ता चले, जा पुदगल होइ सखाए ॥ चेयण सुणु ० ॥६४॥ 


चेतेन पुदंगल बर्भाल 


जिस पूजा सम्मतत गुरु, साहाभी सिड नेंहु। 

इन्ह सेगतिहि सीजीये, नाहीं जचिरजु एहु ॥ चेयण गुख० १।६५॥ 
जिसु संगि रूलतह जम्मु गया, एकी सुखु नहु लाघु । 

लोगी जीउ पतग जिठ, फिर फिर मुरख दांधों॥। चेयण सुरु० ६६॥ 
डाइणि मतु भ्रफीम रसुं, सिखिंन छोडर जाई । 

को को कबणशु न भोहिया, काया ढवली लाई ॥ चेयंण शुख० (।६७॥ 
जो जो छवली लाइया, सोडविया गवारु। 

सांपु पिटारे पालिया, तितिक्या कीया उपगारों ॥| चेयण सुणु० ॥६५॥। 
जोखिरशु काया वर्सि करहि, इंदी रहणु न जाइ । 

तजि तपु ससारिहि रूलहिं, पाछै लोक हसाए ।| चेयशा गृण० ॥६९॥ 
ते तप तिहि कहु किन खलहि. जिन्हि जीव्या खसारु । 

सत्त, मिंत्तू, सम करि जाणिया, साध्या सजम भारो ॥| चेयण सुणु० ॥७०॥| 
पहिला भापरणु देख कसि, लेहि संजमु भारु! 

जे ता देखहि भोढणा, तेता पाव पसारी ॥ त्रैयण गुरा० ॥७१॥ 
भला करतिहि मीत सुणि, जे हुई बुरहा जाणि। 

त्तौ भी भला न छोडिय, उत्तमु यहु परवाररु ॥ चेयर सुणु० ॥७२॥ 

भला भला सहु को कहै, मरमु न जाणो कोइ । 

काया खोई मीतरे, भला न॑ किसही होए ॥ चेयण गुण ० ॥॥७३॥॥ 

हाडह केरा पजरी, धरिया चम्मिहि छाइ। 

यहु नरकिहि सो पूरिया, मूरिख रहिंउ लुभाएं ।| चेयर सुरु० ॥७४४॥ 

जिम तरु भ्रापणु धूप सहि, जवरह छाह कराइ । 

तिड इसे काया सगते, जीयडा मोलिहि जाए ॥ चेयण गुण० ॥॥७५॥ 

काया नीचु कुसगड़ा, वैसदर सरि जोइ । 

ताता पकड़े जलिमरें, सीलइ काला होइ ॥ चेयण सुरु७ ।।७६।॥। 

जिसु बिणु खिणु इकु ना सरे, भाव लिये जिसु लाशि। 

जै धर पुर पट्ट॑ंणे दहै, ता धघरि कीजइ आाषि ॥ जेयरा गरुशं० ॥७७॥। 

काइ सराहहि चेनहि, पुदुगलु घालहि राडि । 

छक्षेतु दिसो भ्रविणा सरु, जिसुकी सती वाड़ी ।॥ चेयर सुशु० ॥७थ॥। 

जेस्वानेहु कसु भरगु, श्रर जल उप्यरि कार ॥ 

इसासु पुद्मल मीत सुरि, विहेडत हीइ ते बार ॥ चेयरश गुरं० ॥७8॥ 


हू 


३६९ 


कविवर बूचराज 


जिठ सत्ति मंडस्‌ रयशिका, विनका मंडरा भारा ॥ 

तिम चेतन का सड़णा, यहु पुदगलु तू जणि ॥। चेयर् सुरु० ।८०॥॥ 
इसु काया के सग्ते, यहु जीउ पड जजालि । 

हड्े कच्ोला नीर कहू, कुटी जे घडियालि ॥ केयण ग्रुख७० ]5८१४ 
जल कहु निदइ जीयडा, पुदयलु घालइ राडि । 

ख़ेतु भिसो प्रविणा सह, जिसुकी समती वाड़ि ॥॥ चेयण सुणु० ॥८२।॥ 
काय कलेवरु बीस सुहु, जतनु करतिहि जाइ । 

जिव जिय पा तु वडी, तिव तिव भ्रति कडवाइ || चेयण युणा० ॥॥८र॥॥ 
जो परमलु हुई कुसम महि, सो किव कौजे अ्रगि । 

पुदयल ज़ीउ सलगनु लिव, इव भारथा “"““*“"““॥ चेयण सुझु ० ॥८४।॥ 
फूलु मरइ परमलु जोवइ, तिसु जाणे सहु कोई । 

हँचपु चलइ काया रह, किवरु वरावरि होह ।। चेश्रण गुण० ॥।८५॥ 
कहा सकति सिव वाहरी, सकति विनसिड काइ । 

पुद्गलु जीउ सलगनु तिब, वासु दुह इकठाएं ॥॥ चेयण सुणु० ॥॥८६॥॥ 
काया सगिहि जीयडा, राख्या करमिहि बधि। 

पष्टया कपुरु जुल्ह सरामहि, गयवर वत्तजु गधि ॥॥ चेयण ग्रुण० ॥5५७।। 
इस काया के धगते, जाण्या उत्तिम धम्मु ॥ 

सूरत सा किन तिदिये, किया सफलु जिनि जम्मु )| चेयण सुणु० ॥८८।। 
कुजर कुथू भादि दे, श्रेसे पुदुगलि लीय । 

समति ते नहु वधिए, जहा सुखी होइ जोय ॥ चेबण गुरा० ।॥८९६॥। 
काया लारइ जीय कहु, सतु सजमु ब्रत घार । 

जिउ वेडी समि उत्तरे, सठउमण लोहा पारि ॥| चेयण सुणु० ॥॥६०॥ 
जड वेणी पोहएण तणी, इसा जारिग जिय चेतु । 

कोन तिरंता दीदु मई, करि काया सु हेतु ॥ चेयण गुण ० ॥६१॥। 
काया की निंदा करहि, प्रापुन देखहि जोइ। 

जिउ जिंठ भीजइ कावली, तिउ तिड़ भारी ह्ोइ ।॥। चेयण सुणु ० ।६२॥। 
इसे भरोसे जे रहे, चेते नाही जागि । 


भूठे ताद वापुड़े, भेडह पूछड लागि! ॥ चेयरा गुणु० ६३॥ 


१ 


यह पश्च पहिले ४६ ससया पर भी भरा गया है । 


चेतन पुदूगल घमाल 


लेसतीस सायर बरव सुर, जिसु पंसाइ सुख दीठ । 

तिसु जड़ सिंउ इन राजियह, जिउ कापडद मजींठ 4। चेयरा सुणु० ।१६४५। 
तेतीस सागर दुख नरक सहि, ते भी वित्ति चितारि ! 

इसु काया के एह ग्रुण, रे जीव देलु सुहियद विच्तारि १! चेयण गुर ० ॥६१५।॥। 
तेतीस कोढा कोडि क्रम, पोते सोह निहाणु | 

से सहि काटे तपु सहै, काया यहु परवाशा] ॥। चेयरश सुणु० ।६६।॥ 
काया कह मुकजाइ करि, रह्या निजिता सोइ । 

ते तपु डबे लेइ करि, भ्रजहू फिरहि निशोएं ।। चेयण गूण० ।#७।१ 
जिय विशु पुदूगल ना रहै, कहिया शभ्रादि अ्नादि | 

छह खड भोगे चक्‍कवे, काया के परसादि 4॥॥ चेयरशा सुशु० ॥६८॥१ 
देव नरय तियजच महि, भरु माणशस गति बारि | 

जिसुका घाल्या तू फिरया, त्तित सिउ होस निवारि ॥ चेयण गुण० ।॥६६॥ 
तुझ कारणि वहु दुख सहै, इनि काया गुणवति । 

चेतन ए उपगार तुझे, छोडि चला हसु भ्रति ।| चेयश खुणु० ॥१००॥१ 
कासु पुकारठ किसु कहउ, हीयडे भीतरि ढाहु । 

जे गुरा होवहिं मोरडी, तउव न छाडे ताहु ॥ चेयरा युण० ॥॥१०११। 
मानु महतु लोगी कुजसु, अरू वड़ि माकलि साहि। 

प्र रतन जिसु संगते, जेत्तन तू रुलहाहि ॥ चेयरा सुणु० ॥१०२॥ 
भला कहाने जगु सुसे से, भगलु करे नट जेठ । 

जड के सगिहि दि में, घणा बुढंता एवं ॥ चेयण गुसा० ॥॥१०३॥ 
माणिकु भीता जति चडा, जा कचरा तुम्ह पाहि । 

ता लगु सोभा चेतनहि, जा लगु पुदगल माहि ॥ चेयण सुगा० ॥३१०४॥। 
सहुनि कलमलु जीवडा, मुकति सरूपी ध्राथि ! 

झ्रापा भापु विटविया, इसु काया को साथि ॥| चेयण गुरा० ॥१०४॥ 


मोती उपना सीप महि, विडिमा पावे लोइ । 
तिठउ जिउ काया सगते, सिउपरि वासा होइ || चेयण सुरणु० ।१०६।॥ 


जव लगु मोती सीप महि, तव लगु सभु गुण जाइ । 
जब लगु जीयडा सगि जड, तब लगु दूख सहाय || चेयणश गुण० ॥१०७।॥ 


&७ 


श्ष 
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रे चेतन तू ताबला. जा जड़ तुम्हे सनि होइ । 
जै मदु भाजनि गूजरी, छ्ीरु कहै सब॒ु कोएं ॥ चेयर सुर!ु० 
चेतन तू नित ज्ञान मह यहु नित भ्शुचि सरीर । 


॥१०८।। 


घालि गवाया कुम महि, गगा केरा नीर ॥| चेयण गुण० ॥१०६।॥। 


उतु जमि न्यानु झ्रराधिया, कीया वरतु प्रभगु । 


तिसु पुनिहि ते पाईया, इसु काया प्िउ सगु ॥ चेयण सुणु ० ११०।॥। 


सा जड मृढ ने सीचिये, जिसु फलु फूलु न पानु । 

सो सोना क्‍या फूकिये, जोर कटावे कानु ।॥। चेयण गुण० 
जोवनु लछि सरीरु सुख, भरु कुलवती नारि। 

सुरगु इच्छाई पाईया, जिन्ह के एसो चारो ॥ चेयण सुणु० 
तू सात घातु नीदहि सदा, चितमहिं करहि विसेषु । 

तिन्‍्ह साथि हिय नित मरी, रें जिय ससलि देखु ॥ चेयरत गुण० 
भाहु'रु मथुना नींद जड, ए चारिउ जीय साथि । 

तेसठि सलाका कषदि दे, इन्हं विएु कोइ न भ्राथि ॥ चेयण सुरु० 


ए चारिठ सनि ताम लग्ु, जा जीउ करमह माहि । 
छोडि करम जीउ मोलि गया, इनहु नेडा जाहि ।॥॥ चेयरा गुण० 


कालु पच मारुह यहु, चित्त न किसही ठाह | 
इदी सुखु न मोखु हुई, दोनउ खोवहि काए ॥ चेयण सुरतणु ० 


कालु पथचमा क्‍या करे, जिन्हे समकतु आधार । 
जदि कदि बोद पुन्यात्मा, निश्चे पावहि पारु ॥ चेयण गुण० 


राजु करता जे मृवा, ते भी राजु कराहि। 

भोख भमता जे मुवा, ते भीखडीय भमाहि ॥ चेयण सुरु० 
तपु करि पावइ राज पदु, राजहु नरकुमि होइ । 

जिनि सुहु भसुह निवारिया, सो वचद्या तिहु लोए ॥ चेयण गुण० 
काइ पिछोडहिं थोथि कहु, जिकु कण ए कुन होइ ॥ 

जो रमणशायरु सहु मथहि, मसका चडइ न तोए ।॥। चेयण सुणु० 


कराता इकु सरवनि जगि, वर सभे रुपरालु । 
जिसु सेवत चौगय तरणा, तूटे माया जालु ॥ चेयर गुण० 


॥4१११॥। 


)।११२१। 


॥११३।। 


॥११४॥। 


१११५॥। 


॥११६९॥॥ 


१२१७॥। 


॥११५5॥॥ 


॥६११९॥। 


॥६२०॥। 


॥ १ २ १।। 
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सेवन काइ तड़प्फडहि, कुडा करहि पसाझु। 

जितु फलि सकंहि न पहुचि करिं, तिसुकी हंवस लिवासे || चेयण सुणु० ॥१२२। 
काया किसियन भापरणी, देखहु चिति अवलोइ 

कूकरि बकी पूछुडी, सा किस सीधी होइ ॥ चेयण गुरा० ५।१२३१॥ 


भओोगहि भोग जि इदपरि, भूपति सेवहि वारि १ 
काया भीतरि पध्राइकरि, सुख पाया संसारि ॥ जैयण सुणु० ॥१२४।॥ 


यहु सुखु जिय भ्रविशासरु, दिनु दिनु छीजतु जाइ । 

जो जल सिख रहु खडहडे, सो किउ सिखरि चडाए ।। चेयण गुण० ।॥१२५।। 
यहु सजमु भ्रतिवर झरणी, तिसु ऊपरि पशु देहि । 

रे जीय भूढ न जाणही, इबव कहु किउ सीभेइ ॥ चेयण सुणु० ॥१२६!। 
झसिवरु लागे तिन्हु कहु, जे विषया सुखि रत्त । 

साधि सजमु हुवे वज्ज में, ते सुर लोइ पहुलो ।। चेयण गुश० ॥।१२७॥। 
इसु काया परसादते, बैतन सोभा होइ। 

पचह भहि वाडिसा चडे, भला कहै सवु कोइ ॥ चेयण सुणु० ॥॥१२८।। 
भला कहावे जगु सुरसेी, भगलु करे नट जेंड । 

जड की सगिहि दीटु मइ, घरणा बूडता एवं ॥ चेयण गुणा० ॥१२६॥। 
बहुता जूनि भम्तति यह, लही मुनिष की देह । 

तिस सिउ धैसी पिरति करु, जिउ सिल ऊपरि रेह्‌॥। चेयण सुणु० ॥१३०॥। 
सिलभि विशसे रेहसिउ, देहसि खिरा महि जाई । 

तिसु सिउ निश्वल पिरति करु, जोले दुख छोडाइ ।। बेयण गुण ० ॥१३१॥। 
दुक्खहु मूलित छूटइ, पडिया आरति भाणि | 

काया खोवइ श्ापणी, किठ पहुबे निरवारि || चेयण सुणु० ।।१३२॥ 
उद्िमु साहसू धीरु वलु, बुद्धि पराकमु जाणि । 

ए छह जिनि मनि दिु किया, ते पहु चा निरवाणि ॥१३३॥। 

चेयत गुणवते जडसिडई सयु न कीजे १ 

जड़ गलइरु पूरे, लिव तिव दूख सही जै। 

जड संगु दुहेला चिरु अमिया ससारो ॥। 
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जिनि ममता छोड़ी तिनि पाया भव पारी ! 
वाया सुतिति भव पार निफथ संगु जड मवकाजिशों 
तेश्डू प्रकारि हि सुद्ध चारितु, घरधा दिदु अप्परण मुणों । 

बहु गति तणा सहि दुख भाजहि, भुकति पथ लभतिया ॥। 

त्िसु साथि जड नहु सगु कीजे, सुण चेतन गुण वतिया १३४॥ 
सेतन सुण निरगुण जडू सितउई सगति कीजे । 

इसु जद परसादिहि मोल॒ह सुखु विलसोजे ॥९ 

जडे सदृद परीसह काटे करमह भारो ॥ 

जिपु जड़ न सलाई तिसु उरवारु न पारो || 

उरवारु पारु न होइ किछुहु रिदृदय काइ गवावहे । 

डृदिया सुखु न सोखु होवह फिरि सुमनि पछितावहोी ।। 

सुरलोइ चकवति उच्च पदवी भोगतइ भोग्या घणा | 

तिसु साथि जड़ नित संग कौजे सुण चेतन निरगुरा ॥१३५॥ 


दुल् नरकि जि दीठे ते इब हीयद समभाले । 

इसु जड़के सगते चेतन क्षापनु गाले ॥॥ 
परताधि विष बेली सीच्यह क्या फलु होए । 

मधु विंद कए सुल तिनन्‍्हू लभि आपुन खोए।॥। 

तनु खोइ झापण राखि दिदु करि तीर समकतु निश्चलों। 

जब लगे सदिरि कालु पावकु धम्मु का लाभे जलो $॥ 

धनु पुत्त मित्त, कलत्त, काया, भ्ति नहु कोइ सलखा । 

समलहु हव॒ चेतन पियारे, नरकि जे दीटू दुखा ॥१३६॥ 
जह ॒ पुहपु तह मधु जहू गोरसु तह घीउठ | 

जह काठ भगनि तह जह पुदगल तह जीउ ॥। 

मति भुगध सि भूली हकहि घर घ८ वारो ॥ 

पाखडी जगु डहकहै, सकहि ने भाप उतारे ॥॥ 

ते सकहि आपुन तारि मूरिख, सकति काया खोबहे । 

चारितु लेकरि विषय पोषहि पक उरि मल धोवेहे !। 

सिव सकति सदा सलगनु जुगि जुषि भरमु नहु कि नहीं खूथों । 
सभलहु इब चेतन पियारे पुहपु जह वह होइ मधों ॥११७॥। 


चेतन पुदगल धमाल १०१ 


जिय मुकति सरूपी तू निकल मलु राया । 

इसु जड़के सगते भमिया करमि भमाया |! 

शआडि कबल जिया गुरि शजि कदम सठारो । 

भजि जिए गुण हीयडे तेरा यहु विजहारों ॥ 

विवहार यहु सु जाणि जीयडे करहु इंदिय तवरो । 

'निरजरहु वंधण कर्म केरे जान तनि दुष्काजरो ।। 

जे वचन शो जिरय बौरि जासे तरह नित भारह हीया । 

इंच भणदई बुला सदा निम्मलु मुकति सकूपी जीया ।। १ रे८॥ा 
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नेसिनाथ बसंत 


प्रमृत अमुल उमठरे निसि जिण गढ़ गिरनारे । 
म्हारे मनि मधुकर तुह वर्स सजम कुसुम सभारे। 
सलीय बसत्त सुहावो दीसइ सौरठ देसो कोइल कुहक मधुरसरे ! 
सावणह्‌ प्रवेसो विवलसिरी महमंसे भवरा रुणु भुणकारे ।) 
गावहि गीत सुरासुर ग्रधप गढ़ गिरनारों । 
विजय पढ़हु जसु वाजइ झ्रागम अविचल तालो । 
निमि जिण कीरति विलासिणि नचइ सुछन्द छद॒वालों । 
धमय मडार उधघाड़य पडद सजम सिंगारी । 
अट्वा रह सहि प्रसील सहिलडा सरिसउ नेमि कवारो। 
न्‍्यान कुसुम मह महकइई चारित चंदन शअ्रगे । 
मुकति रमणि रगि रातउ निरमि जिणु खेलइ फागो | 
सरस तबोल समाणाइ रालइ रम उगालो । 
समदविजय राइ लाडिलठ अपुर देस विसालो । 
लव रस रसियठ निमि जिणु नव रसु रहितु रसालो | 
सिद्धि विलासिणि भोल यो समदविजय रइ वालो | 
नेमि छुयल तजिमुवण छलिउ मलियों मालणि माणों । 
राजल देखतव दिन्नरमे सजम सिरिय सुजाणों ॥ 
जरणु जागे तव्व सोबइ जागय सूर्त लोग । 
मोह किवाड प्रजले प्रममखु नयण सजोग | 
सरस बडे ग्रुग माइु॒इई चुरि चुरि करइ अहारो । 
जाए पराइ जगु भगडइ सिवदेको भलियारो । 
कुड ठाइन्द्र मैं न्हाइज पहिरिजद निर्मल चोरों । 
तेमि गधोदकु बदिजे निर्मल होइ सरीरो । 
चंदन कपूर कुकु घसि चरचिज  सावल धीरो । 
झ्रमल कमल सालि पूजि जे भव भव भजण वीरो। 
दवणउ मरवड॒ सेवती सडृदल पाडल मालो । 
मतह मसनोरथ पूरबइ प्रभु पूज जइ जिकालो । 


नेसिनाथ बसंतु 


सब नेवज रस गोरस पुज्जि जे जिसुवर माही । 
जनम जीवन फलु लाभइ रे निति तन होइ उछाहो । 
प्रारत्यो प्रभु कीजइ विमल कपूर प्रजाले । 
धमर मुक्ति मु दीसई मोह महातमु जाले । 
कुस्नागुरु धूप घूपिजदइ जिन सनु सहजि सुवासों । 
झमर रमणि रति रमिजद पाइजद शिवपुर वासो। 
नव नारिंग कदली फल पुण्जि जे त्रिसुवर देवो । 
जनम जीवन फलु लाभईद होइ ससारह छेवो । 
कादीय कलीन विह्सद चोरा बाठ 
भूलड़ भवरा रुण भुण चचल छुपल सहांउ | 
भमसरु कमल रस रसियउ केतुकि कुसुम लुझाइ। 
वधण वेदु मूरिख सहृइ राइ बर्थ न सुहाह । 
साजन छुयल तिस लह्ढी जाहि नित नयल वसतु । 
सवम तवल परि बिहसइई जाह नित रभणि हसन्तु । 
रामाइण रगि रातउ भार घरहि तु प्रयारु । 
परमाहंधि पथि भूलउ किउ पावहि ग्रुण ठासो | 
झडली डाल डलामल भ्रण खाधा फल खाये । 
वाल्हवि यरवण सूबथड॒ठ सखीयण बघरा जाई । 
सूलसघ  मुखमडण पद्म मन्दि सुप्साह । 
चील्ह बसतु जि गावदई से सुषि रलीय कराइह ॥ 


॥ इति बरेमिनाथ बसतु समाप्तो ।। 


१०३ 


५१०४ 


कविवर बूचराज 


टंडाराा गीत 


टडाणा टडाणा मेरे जीवडा, टडाणशा टढाणावे | 
इहि ससारे दुख भड़ारे, क्‍या गुण देलि लुभाणावे ।॥॥ 
जिनि ठगि ठगिया प्रनादि कालहि, भी तिनन्‍्ह जोगु पत्याणावे | 
पडथा कुमारमि मिथ्या सेवहि, मेटहि जिशि की झाणावे ।। 
पाप करहि पर जीव सताणै, होसी नरका ठारशावे वारा । 
केती बारह रकु कहाया, कित्ती बारह राखावे ॥॥ 
समदइ समइ सुह भ्रसुह जो वार्घ, लागो होइ सताणावे | 
बज लेप वह खोली नाही, लवहि भ्रवर प्रयाणावे ॥॥ 
ए वह भवि भवि चहुगति भीतरि, बाध्या करमह घाणावे । 
तेरह विधि तै पालि न सकिया, चारितु घरि क्ृपाणावे ।। 
केवल भाषित धरम अनुपमु, सो तुम चिति न सुहाणावे । 
ले सजम ते जीति न सकक्‍या, तीखे मनभ्थ दवाणावे ।९ 
राग दोष दोइ वहइरी तेरं, देहि न सिवपुरि जाणावे। 
ध्ाठ महामद गज जिम गरजे, तित मिलि किया निताणावे ॥। 
मात पिता सुत सजन सरीरी, यहु सबु लोगि विडाणावे । 
रयरि पश्िि जिम तरवर वासे, दस दिस दिवसि उड़ाणावे ॥। 
जम्मण मरण सहे दुख भनता, तो नहुब॒उ सयाणावे । 
केते पुरिस निपुसिक लिंगिहि, के ते नाम घराणावे ।। 
नट जिम भेष कीये वहुतेरे, तिन्हको कहूइ प्रवाणावे । 
धापरतु परु काररि करि झारमु, तू पीडहि षट प्राणावे ॥। 
ऋओह मान माया लोम सगहि, नितिहि रहै भरमाणावे । 
बेतनु राव निबल तइ कीयो, मनु मन्री सिउ लाखावे ॥। 
विषयह्‌ स्वारथ पर जिय वचहि, करि करि बुधि विनाणावे । 
छोडि समाधि महारस (झ)नूपम, मधुर बिंदु लफ्टाणावे ॥ 


टडारा सील १्ण्श्‌ 


भाद जरा जब गढ़ में देखे जोंगनन करइद पतयाणाते। 
झोतसर गुण तूटेहि जिव घारशष चरण पीछे पछिताणावे ॥॥ 
करि उहिमु श्रप्पणु बलु मई, भोगहु भ्रमर विभाणावें । 
भ्राशव छेदि गहोँ निज सवर, काटहु करम पुराणावे ॥। 


पालखिहि माति नीरसु भोगरु, ले करि सेबठ जाणावे | 
समकति प्रोह्ृणि दस विधि पूरहु निम्मलु धम्म किराणावे ।। 
सुद्ध सहप सहजि लिव नि्सिदिन, भझावउ भतरि भाणावे । 
जपति 'वृचा' जिम तुम्हि पावहु, वंछित सुख निल्लाणाये ।! 
” सुख निर्वाए निर्भय ढाय, सिव रमणी मस्तेकि लिलय। 
धात्मप्रतिबुद्ध जम कवि सुद्ध, बत्तीसों गुण पद बिलय ।। 


॥ इति टडाणा ग्रीव समाप्ता? ।। 


(2 (0 (3 





१. गुटका वि० जैन सन्दिर मागयदी बू दी । 


१०६ 


कविंवर बूचराज 


भुवनकीति गीत 


प्रार्जि बद्धाउ सुणहु सहेली, यहु मनु पढुमनु विघसई जिमकलीए । 
गोट्टि भ्रनद नित कोटिह्ि सारिहिं, सुहु गुरु सुहु गुर् बेदहि सुकरि रलीए ॥॥ 
करि रली बन्दह सखी सुहु ग्रुद लवधि गोइम प्तम सरे । 
जसु देखि दरंसरण टलहि भवदुख, होइ नित नवनिधि घरें।। 
कपूर चन्दन झगर केसरि झाणि भावत्र भावए | 
श्रीमुवनकीति चरण प्रणमोहू , सखी भाज बद्धावहो ॥१॥। 


तेरह विधि चारित प्रतिपालइ, दिनकर दिनकर जिम तपि सोहइए । 
सर्वशि भासिउ धर्म सुणाव वाणी हो वाणी भव मनु मोहइए । 
मोहन्ति वाणी सदा भवि सुनु ग्रन्‍्थ भागम भासए । 
पट द्रव्य धर पञ्चास्तिकाया सप्ततत्व पयात्ए ॥॥ 
वावीस परिसह सहुइई अगिह ग़रुव मति नित गुणनिधों। 
श्रीमुवनकीति चरण परामि सु चारितु तनु तेरह विधो ॥॥२॥। 


मूलगुणाह प्रठाइसइ घारइए मोहए मोहु महाभडु ताडियो ए । 
रतिपति तिणु दतिहि महिइउ पुणु कोवडुए कोबडुकरि तिहि रालीयों ए ।। 
रालियों जिमि कोवड करिहि वनउ करि इम बोलइ। 
गुरु सियलि मेरह जिउ भ्रजगमु पवण भइ किम डोलए । 
जो पत्र बिषय विरतु चित्तिहि कियठ खिउ कम्मह तु । 
श्रीमुवनकीति चरण प्रणमइ धरइ प्रठाइस मूलगुणु ॥॥३॥। 


दस लाक्षणा धर्म निजु घारि कु सजमु भूसणु जिसू वनिए। 
सत्रु मित्रु जो सम किरि देखई गुरनिरगथु महामुनीए ।। 
निरगथु गुरु भद अट्ट परिहरि सबय जिय प्रतिपालए | 
मिथ्यात तम निर्दधण दिन म ज॑णधर्म उजालए ॥। 
तेरेश्त्रनह झखल . चित्तटत कियठड सकयो जम्मु । 
श्रीभुवनकीति चरण पणमउठ धरइ देशलक्षिणं धम्मु ॥४॥ 


भुवनकीति मीत १०७ 


सुर तरस सं णजलिस वचितामरि दृहिए दुंहे । 
महोद्धा घरि घरि ए पत्र सवद वाबहि उछरग्ि हिए।॥॥ 
गावहि ए कामरि ज़घुर ख़तरे भ्रति मधुर सरि गावति कामरि। 
जिणह मन्दिर प्रवहों भ्रष्ट प्रकार हि करहि पूजा कुंसममाल चढ़ावहि ॥॥ 
दृधधराज भरि को रत्नकीति प्राटिठ बयोसह पुरे + 
श्री सुवनकीति अआसीरवादहि, सघु कलियो सुरतरो ।॥ 


॥ इति भाचारयें श्रीमुबनकीर्ति गीत ॥ 


श्क्प 





कविवर बूचराज 


पाश्वनाथ गीत 


जाग सलौनड़ी ए सुरा एक बाता । 

पाश्ब जिसेंद सिदां एहु मन राता | 

राता यहु मन चरण जिरावर वामादेबी नदनों। 

एक जयतगुरु जगनाथ बदो, पुण्य का फल पावए। 

जिन कमठ बल तप तेज हारधों, सन धर॒यासि धरवणीए । 
कवि वल्ह परस जिरोेंद बदौ, जाग रयण सलौनीए ॥॥१॥ 
कु कम चदन सबल करीजे, चउसर माल गले कुसम ठवीजे | 
कुसमे ठवीजे हार गुधथित, नहाण धुण कराबइए । 
एक जगत गुर जगनाथ वदों, पुण्य का फल पावए। 
जिन अष्ट कम्म॑ं विदार क्षय करिं, मन धरचासि धरवणीए । 
कवि यवल्ह परप्त जिणोंद्र बदौ, सवलि चंदन कीजिए ।।२॥॥ 
त्रिमुवर्ण तारण मुक्त नरेसो, सत फणतो णिकरे रहीया सेधौ 
रहीया सेसो सात फरि।, झत किवही ने पाइया | 
ध्याणिवह कोडी भिरहइ, निभकरि पुरुष डिढ चित लाइया । 
घरि पुत्त सपई लेइ लक्ष्मी, दुरति निकदना । 
कवि वल्ह परस जिणद वदइ, स्थास तिभुवन बदना ।॥।३।। 
जन्म वनारसे उतपते जासो, झलिवर विषम गढोलिय निवासो । 
लिया तिवास थान अलवर, सघ आवइ वहु पुरे । 
एक प्रग भमडित कनक कुडल, श्रवन मुख हीरे जडे। 
दहु॒ पंच सहसउ बद तरेसठ, माघ सुदि तिथि वारसी ! 
कवि वल्ह परस जिखेंद वदौ जन्म लिया वनारसी ॥॥४॥7 


॥। इति पाश्व॑ंनाथ गीत समाप्तो ॥ 
()[(][ 0) 


प्रस्तुत पाश्वंनाथ गीत अभी एक गुटके में उपलब्ध हुआ है । गुटका आमेर 
शास्त्र भण्डार में २६९२ सख्या वाला है। इसमे पाश्वनाथ को स्तुति की गयी 
है । यह गीत सबत्‌ १५६३ माघ सुबो १२ को लिखा गया यथा। कवि को 
झब तक उपलब्ध कृतियों में यह प्रायोनतम कृति है । 


बचराज के गीत १०६ 


राग बडहसु 


ए सखी मेरा मनु चपलु दसे दिसे घछ्यावे वेहा । 
ए वहु पडियड़ा लोभ रसे सिर सुभ ध्याने ना भाव बेहा ।। 
झागे न खिणू सुभ ध्याति लोभी पत्र सबिहि रात वो । 
मोहिया इनि ठगि मोहि घूरति विषु प्रमी करि जातवो । 
निगोद नर यह सहे वहु दुख कियो अमर धरोर वो। 
दस दिसिलि छ्याते हरिन रहई सखी मनु सेरजो ॥१॥ 


एहुउ वरजे रही हरि न सुरो प्रचर चर दिन रयरो वेहा । 
ए यहु मातडा प्राठमदे ततु न चाहीयडा नयणोंवेहा । 
चाहीया तत्त, न न्‍्यान नयणि हि सुमति चिति न धारिया । 
मिथ्याति पड़िया नाद कालि हु जनमु एवह हारिया । 
भुल्लिया तितु भव मसि सागरि घून ते जाण्या सही ९ 
सो प्रचरु चर हन सुणाइ कहिया वरजिहठ तिसुकौ रही ।।२॥। 


एनि तु निगुण सिया चेतनों क्‍या धुलि रहिउ लुभाए वेहा । 
ए निरजनों पटल भ्रजनि राख्या घूरत छाए वेहा ॥ 
छाइया धूरति पटल भ्रजनि राउ त्रिभुवन केरउ । 
दुख रोग सोग विजोग पंजरि किया आदइद वसेरठ | 
झप्पणउ वस्तु तजि हुवउ परवसि लखि धरि कायर जिव । 
घुल रह्या निसि दिनु सगुणा चेतनु निगुण तिसुनारी घधिवा ॥३॥ 


ए रयणत्तठउ वर तो भजों सुण सु जीय हमारे वेहा। 
ए सरवनि धम्मो पालिनि जो श्रौगुण मिट॒हि तुम्हारे वेबा । 
तुम मेडडे बघगुणा जीय सभलि धम्मो जो सरवनि कहा । 
मनि वचनि काया जिन्हिहि पाल्या सासुता सुख तिन्‍्हीं लह्ा । 
दुख जरा जम्मएा मरण केरे श्रवः भागा भवों । 
बूचराज कवि मजु जाय म्हारे वरतु यहु रगणत्तउ ॥४॥ 


२८ है ५ 


११० 


कविवर बृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


राग घनाक्षरी 


सुणिय पधातु मेरे जीयवे, की सुभ ध्यानि न श्राव्रहि । 
साथा धम्मु न पालिया फिरि फिरिता ग्रति धातब्रहिं।। 
फ़िरि फिरि ग्रति ध्याया सुख न पाया हढयाएं उतपदा । 
इन्हूं विरवया सगिहि पया कुढ गिहि काता श्रापुरि चंदा ॥। 
सुह भ्रधुह कमह किसुह समइ तू जाणहि प्रापु कमाबही । 


सुणिय पधानु मेरे जीयवे की सुभ ध्यानि न प्रावहि ॥१।। टेर 


खुसिया पकज मोहनी सत्तरि कोडा कोडिवे । 
नलका सुक्र जिउः भासिया सक््या न वरण छोडिवे ।। 
नहु बधण छोड उडिया लोडे करे कलाप रे । 
रस रसणिहि चाल्या मूलू न राख्या कीए गते हि वसेरे ।। 
ठगि ठगिया लोभे नड़ि मोहे जडिया घाल्या प्रापणु वोडिवे । 
खुभिया पकज मोहनी सत्तिरि कोडाकोडिबे ॥॥२॥ 


सपति सजन सरीरि सुत पेखि न मुल्ला सभायवे । 
खेबट केरी ना वजिउ मिले सजोगिहलि आइवे ॥| 
मिलिया सजोगिहि इन्हही लोगिहि पुष्बहि पुश्त कमारों । 
यहु रत्नु चितामरिस कवड़ी ॥ारणि खोठ न मृढ भयारो ।। 
पठरगु सनेह यहुं सुखु एह मधुविदु रस सायवे । 
सपति सजन सरीरि सुत पेखि न भुल्ला सभाइवे ॥॥३॥। 


अझरहत देठड निरणथ गुरु केवल भाषित धम्मजी । 
जिनि यहु निजु करि जाशीया कीया सफलु तिन्ह जम्मुजी ॥ 

तिन्‍्ह जमणु सहला गयान अहला जिनही समकतु जाता। 
दुरगति दुखु टाल्या सीयलु पाल्या मिथ्या जालि न फात्या ॥। 
जपति 'बूषा कहइ सरवनि जीति सुमात मानहु भरमु जी । 
प्रहतु देउ निरगथ गुरु केवल भाषित धम्मजी ॥४॥ 


हि गिर हु 


११ 


बूँचराज के गीत॑ 


राग घनांक्षरों 


पट मेरी का चोलणा लालो लौग ग मोती का हारुवे लालों | 
पहिरि पटवर कामिनी लालो, नौ उती किया सिगारु वे लालो ।। 
सिगार क॑रि जिण भवरिण प्राई, रहसु वहु मन महिं धणा । 
सभ ईछ पूनी भया भानदु देखि दरसनु तुम्ह तणा ॥॥ 
कप्पूर घदति अगरि केसरि अ्रगि चरची मभमेलया । 
सिरि सति जिरावर करहु पूजा पहिर पाटम चोलया ।।१।। 


राइ चवा भ्ररु केवडा लालो मालवी मारुवा जाइवे लालो । 
कुद सचकु द अरु केवड लालो, सेवती वहु महकाई वे लालो ॥। 
महकाइ वहु सेवती पाडल राइबवेलि सुहावणी । 
सुनल सोवन कवल कवियरु नव निवली प्रति घणी ॥ 
ले आउ मालणि ग्रुथि नवसरू देखि विगस हीयडा । 
माला चहोडे सीसि जिणवर राइ चबा केवडा ॥॥२॥ 


पच्र कलस भरि निरमल लालो, स्वामी न्हवरण्‌ करेहि वे लालो | 
भावहो कामिनी भावना लालो, पुन्न तणा फलु लेहि वे लालो ॥। 
फलु लेहि भवियण पूुन्न केरा, करि महोदा प्रावहो । 
नारिंग तुरी जु जभीर नेवजु ध्राणि सीसि चडावहीों ।॥। 
धारती लेकरि फिरहु भ्राग॑े गहिर शब्द वजावहो । 
सिरि संत जिशवर न्हवरश कीजें प्च कलस भराव हो ॥३॥। 


गढु हृथितापुरु वदिये लालो, जिन्न्‌ स्वामी भ्रवतारु वे लालो । 
सफलु जनमु यहु जाएिये लालो, तेय मुकत्ति दातारु वे लालो ॥ 
मुकति दाता नयणि दीठा रोगु सोगु निकंदशों । 
भ्रवतारु श्रचला देवि कुक्षिहि राइ विसंसेण नदणो ।। 
जगदीस तू सुण मणइ बचा” जनम दूंखु दालिद हरों। 
सिरिं सति जिणवरु दें तूठा थानु गंढि हथिनापुरों ॥४॥| 
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रैटेरे 


१२ 


कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


पद रागु गौडी 


रग हो रंग हो रगु करि जिणवरु ध्याईये 
रग हो रंग होइ सुरयगसित मनु लाईये ।॥। 
लाईये यहु मनुरग इस सिउठ प्रवरु रगु पतमरिया | 
धुलि रहुइ जिंठ मजीठ कपड़े तेव जिण चतुरणिया ॥। 
जिव लपमु बस्तर रंगु तिबलगु इसहि कानर गाव हो | 
कवि 'वल्हू' लालचु छोडु भूठा रगि जिवरु ध्याव हो ।।१।। 


रग हो रम हो पच महात्रत पालिय । 

रग हो रण हो सुख असत निहालिये ।॥। 
निहालिगहि सुख भनत जीयडे श्राठ मद जिनि खिठ करे । 
परचिदिया दिदु लिया समकतु करम बध्षण निरजरे ॥ 
इय विषय विषयर नारि परधनु देखि व चित्त, न टाल हो । 
'कवि वल्ह्‌' लालचु छोड़ि भू ठा रगि पच द्रत पाल हो ।।२।॥। 


रग हो रग हो दिद्वुकरि सीयलु राखीये। 
रम हो रग हो रात वचन मनि भाखीये ॥। 
भाखिये निज गुर ज्ञान वाणि रागु रोसू निवार हो। 
परहरहु मिथ्या करहु सबरू हीयइ समकतु धार हो ।। 
वाईस प्रीसह सह॒हु झनुदिनु देहसिंठ मडहु बलो । 
“कवि वल्हू' लालचु छोडि भूंठा रगु दिलु करि सीयलो ।३॥। 


शग हो रग हो मुकति रवणी मनु लाईये। 

रग हो रग हो भव ससारि न झाइये ॥॥ 

झाहये नहूं ससारि सागरि जीय बहु दुखु पाइये । 
जिसु वार चहुगति फिरधा लोडे सोइ मारगमु ध्याधये ।। 
विभुवणह तारणु देठ अभ्रहु त तासु गृष्ठा निद्चु गाइये । 
कवि वल्ह' लालचु छोडि भू ठा मुकति सिउ रगु लाइये ॥॥४)॥ 


५ न्‍प रा 


१३ 


बुचराज के गीत 


रागु दोपु 


न जाशौ तिसु बेल कौ थे चेतनु रहा लुभाई थे लाल | 
चित हमारी राजे परहरी वे सुद्ध तरि लिवलाह वे साल || 
प्रतरि लिबलागी ध्रारति भागी जाण्या थूलु निराला | 
लोका भ्वलोक सभे जिति दीपे हुवा सहजि उजाला ।। 
निरमलु रसु पीवे जुगि जुगि जीव जोतिहि जोति समाइये | 
न जाण्यो तिसु बेल कौ वे चेतन रह्मया लुभाइ वे लाल ॥९॥३ 


जियी रूपन गधरसों वे पयाघु तिथि जाइवे लाल । 
सरगुण विधानि गुण सिवादवे कित्ती हेति ससाइ बे लाल | 
किसी सज्माएं चित्ति चाए प्रापनर्ड सुखि थीए । 
रग महि नित श्र कहि न गछइ भमिय महारस पीए ॥। 
जगु जाणहइ सोवे उहु सभु जोबे उनमनि रच्यौं मनु लाइवे । 
जिथी रूपुन गधर सोवे पया सुतिथी तू जाइबे लाल ॥२॥ 


वालत्तर की बालहीबे हो रक्ती ते नालि बे लाल । 
दुख सुख कित्ती भोगवे वे सगि ध्ननादी कालि के लाल ।॥। 
सगि तादी काले विधघी वाले जोवन दैगे बारे । 
जे जे सुखभाणं प्ापी भारों तेइ बचित्ति चितारे ॥। 
हम साथि विरच्या अबरे रच्या साकि न जाया पालिये । 
वालत्तण की बालही वे हो रत्ती ते नालि वे लाल ॥!३॥। 


जोथा सोई सोहु वावे क्‍या अखाते नालिवे लाल | 
पाली दरि जे बस रोवे जिवसर अझ्रदरि पालिवे लाल || 
सर प्रदरि पाले देखु निहाले प्रागमि ध्यातसि कहिंया । 
जो परम तिरजरगु सव दुख मंजर] इव जोगी सरि लिया ॥ 
जपति 'बूथा' ग़रु तरिये सागर भंसी बुद्धि संभालिये | 
जोया सोई सो हुवावे क्या भ्रखाते लालि वे लाल ॥४।। 
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११३ 


हर्ट कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
१४ 
रापु यूहड 


वाले वलिवेहु मावे मनु माया घुलि शत्तावे ॥ 
वाले बलिवेहु मावे रहेइ भ्राठ मदि मात्तावे ॥। 
मदि हढ़े माता क्रमु न जाता जो सरवनि हिं भास्या । 
धन पुत्त कलत्ता मित्ता हित्ता देखत हिये विगस्या ॥ 
सा विसरीके व नरकि जा भोगी वेदन दुसहु प्रसाता । 
करुणा कदुतारि कहै जन 'बूचा” «०० ५ ०० ०००० ००००» «०» ४०३ 
वाले वलिवेतु सरावे मनु माया घुलि रातावे ॥8)+ 
वाले वलिवेहु' माकवे सबल मिथ्यातिहि मोह्यावे | 
वाले वलिवेहु मावे प्च ठगिहि मिलि दोह्यावे ।। 
ठगि पचिहि दोह्या ते नहु जोह्या साचा समकतु सारो | 
चौगति होढतह कष्ट सहतह मूलि न लड़ा पारो ॥। 
भ्रागम सिद्ध तह वचन सुणतह ते नहु चितु पउ वोह्या । 
करुणा करुतारु कहै जन 'यूचा' । 

वाले वलिवेहु मावे सबल मिथ्यातहि मोह्या वे ॥२।॥ 


वाले वलिवेहु मावे जी लोहा पारसु पर सैवे ॥ 
वाले वलि हु मावे ताहु कचरणु दरसेवे |! 
हुई कचण दरसे सगति सरसे सुद्ध सरुठ पिछारँ। 
सहु अदरु भीतरु एको हांते ता परमारथु सहु जारो ।॥। 
झ्रानन्द रूपी नित रहइ निरतरि कवलु हिये महि हरसे । 
करुणा करुतारुक कह॒इ जन “वूचा | 

वाले वलिवेहु मावें जी लोहा पारसु, परसैवे ।।रे॥। 


वाले वलिवेहु मादे सेबहु तिहुवण राया ये । 

थाले वलिवेहु मावे जिनि सांचा मस्मु दिखाया वे ।॥। 
जिनि मग्गु दिखाया लिव मनु लाया तिसु प्रन्यामहि रहिये । 
प्रविहदु भविनासी जोति प्रकाशी थानु मुकनि जिय लहिये ।॥। 
भौठ भारगउ ससारह झति धोरह पुनरपि जनमनु पाया | 
करुणा करुतार कहई जनु 'वूचा । 

वाले बलियवेहु मावे सेव्हु तिहुवण रायावे ॥।४॥ 
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१५ 


बूचराज के योत 


रागु बिहागडा 


ए मेरे प्रमभे वाचवा वासो चबे कोवल कलियावा ६ 


ए मइ बु थि पडा वा तवप्तर सो नब सरकरि सने रलिया था ॥॥ 


मनि रलिय करि गुथ्यास्ति नवप्तर जिजह पुज रचावहे । 
सा सुता सुल्ल तिउ सिलहि बछित जमु न चौगय पावहे 4। 
जिसु देखि दरसशु टरहि भव दुख भाठ उपज खिण्‌ खियो । 
जि भविजिण काररित नि पाया राहचवा श्रग॒णों ॥१॥ 


ए तेरे चरशो वा चरणे वा चररि मेरा मनो मोह्यावा । 
ए बुह लोयरों या अभ्रनदोसों प्रनदोसो जस्मो जोहयावा ।। 
जोह्यासु जा मुख देव केरा झ्वरु नहु सेवड किसो । 
जिनि श्राठ मद निरजरे वलु करि हीयह गुण वसिया सिसों ।। 
वधिया तू इन करमि कटिनिहि भविद जनम घरोरिया । 


मोह्यः सु इन चितु श्रादि जिणवर चलणि इन दुह् तेरिया !।२१॥ 


पिरतिइ नेहडी कीज वेसा कीजे जिसावर भाषीवा । 
ए षटु कायहा वा जाणी वा सो वाणी टिन्‍ह दिखे राखीवा ।। 
तिन्‍्ह राखि दिदु दे प्रभइन्हा १रि करि नहिं सइकु खिणु । 
जिम जारि वेयण किया निय तण तिम सुवयण पर तिरु ॥ 
इकु रहहु समकति सदा निश्चलु जिम सुमूलु न छीजए । 
हम कहउ झादि जिखद स्वामी पिरतिन्हा परि कीजए 4। ३१। 


ए चूद निरमली वा वाणी बा सो वाणी भवियहु पारो वा । 
एब्रत बारहा वा घारोबा सो घरि तरहुसए सारोबा |। 
सइसारु सागर तरहु जिम जय पचरमह वय दिद रहो । 
याईस प्रीसह सहहु दुग्गम तेइ श्रहि निसि सहो ॥। 
सब्यु ईछ पुनीय भराइ 'वूचा”' जनमु सफला जारिया । 


उलस्यात मनु सुरि भादि जिणबर चद निरमली बारीया ।।४॥; 


हर रथ ५ 
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कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


रागु ध्रासावरों 


बोहा .--सजमि श्रोहणि ना चड़े भए भ्रनत सेसारि । 
स्वामी पारे उत्तरे हमि थके उरवारे।। छदु ।। 

हम थाके उरवारि स्वामी पारेगए । 

समकतु सवलो नाहते नरदीन भये ॥ 

ते भये दीन जहीन समकाति मग्गि जिणवर ते खड़े । 

गति चारि खउरासिय लख महि जनमु करि ते रूले ॥॥ 

बहु वारि दरसनु भया स्वान्ती धम्मु पालि न सकिया । 

तुम्हि पारि पहुते वीर जिरावर भ्रसे पतणि थकिया ॥१॥ 


इकक्‍्क लडेन्नरु माहि देखे कथ्ट वहो । 

झासत वेदन घोर सहारे कवण कहो ॥। 

कहु को सहारइ घोर बेदन ताइ ताबवा पावहे । 
करि लोह थमसि अग्गिवने भ्राणि श्रगि लमावहे ।। 
छेयणत भेगरा डड मुद्गर तनु पहारे सल्लिया । 
दुख कष्ट देखे सुणहु स्वामी नर माहि इकलिया ॥॥२।। 


सेव्या कुग्रुद कुदेड पड़ियाक धम्म भते। 
पुदगल प्रवतिन काल कीती बहुत थुते ॥। 
थुति बहुल कीती सुणहु ज्ञीयडे आठ कम्मिहि तू नश्चा । 
बलु करि डिगाया पच घुत्तिह एबं मिथ्यातिहि पथ्यचा ।। 
नित चड़चो सात गयदि समय मति तत्त, चित्ति न वेहिया। 
पडिया कुद्ध म्मिहि सुणहु जीयडे कुगुरु हेते सेविया ॥३।॥ 


हुम चातिगह पियास दरिसन नीर विणा ! 

झवतनि ताप बुह्मयाउ सरवति सरस घणा।॥। 

घरा सरस सरवनि क्ररुणा भवह पारु लधाव हो । 
दुख जरा जम्मरा मरण केरे तिन्हह वेगि छुडाव हो ॥। 
कर जोड़ि 'बूचा” भरणइ सेवगु मेटि जिण झतरि तम । 
तुम्ह तीर दरसण बाभु स्वामी त्रिसावहु चातिग हम ॥४॥॥ 


गा 2९ ५ 


बूचराज के गीत 


१७ 
गीस 


मनित्त नित्त नवली देहडी नित्त नित्त अबह कम्सु ॥ 
नित्त निसत श्रावइ कूल भमल, नतित्त नित्त माणसु जम्म । 
नित्त नित्त न माणसु जम्मु लाभइ, नित्त निस न वाद्धित पावह । 
नित्त नित्त न भ्ररि णु सेतु लमे, नित्त न सुभ मति झावये ६ 
नित्त नित्त न सुभ गुरु होइ दसरु, घधम्मु जो जप्पद इहि । 
तो चेतला करि बेतत समालठ, भरुव जम्म न नित्त मित्तो ॥।१॥ 


जा लगु खिसियन जोवना जा लगु जरा न जजावे । 
जा लगु तनु न सकोचिये, जा लगु रोग न भाव । 
झावइ न जा लगु रोगु श्रगइ, तेजु नहु जब लथु खलइ। 
जवय्व लग न मति श्र्‌ति मइ भिभल, जाम यल हल्दी मिल्‍यो । 
जब लग न बिछुड़े प्राण प्राकम ताम तन पसरी ग्रुणो । 
खव्य लग न बेतनु चढिउ भासरुु, जाम खिलियन जोबणों ॥२॥| 


राजु दुवारह भलल्‍लरी, अहि निसि सबद सुणाणे । 
सुभ प्रसुभ दिनु जो घटइ, बहुडि न सो फिरि भावइ | 
झावइ न सो फिरि घटइ जो दिनु धाउ इणि परि छीज्जइ | 
पौरसहु सम्माइककु प्रत सजमु खिरणु विलम्ब न कीजिए । 
पच परमेष्ठी सदा प्रशमउ, हियइ निज्ज समिकिंतु घरहु । 
खिण खिण चितावयइ, बेत जेतन राजद्वारह ऋल्‍लरी ।॥।३॥ 


जो सरबनि निज्ज भाखियों यो उत्तिम्म धम्मु पालहु । 
थावर जग्रमु जे जिया ते सम्मदिष्टि निहालउ । 
निहालि ते समदिष्टि जीवा, नत्त न्‍यानि ये कह्या । 
षट्‌ द्रव्य भ्रू पचस्तिकाया, छत घटबत भरि रहा। 
इम भराइ बृूचा ब्रत्त उत्तिम तीनि रतन प्रकासिया । 
सुख लहृउ गंधछित सदा पालहु घरमु सरवति भासिया ॥॥४।। 


है न ््‌ 





शुटका सख्या सन्विर बचीअत्य जी शास्त्र भण्डार-- बेष्टन सख्या €७१। 


श्ट्ृ८ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


गीत 


ए मनुधि लियडा कवल विनस्सेवा । 

ए जिणु देखीयडा पापा परस्सेवा ॥। 
सहि पाप पणासे जनम केरे देव दरसनु जोइया । 
सयल गछित इछ पृुन्निय भावहा पति गोइया ।॥ 
गहू महिय भ्णि नमाइ सु दरि रोर कसमलु पिल्लिया । 
श्री यीर जिशावर भवणि पाई सखी तनु मनु खिल्लिया ।३१॥। 


ध्राजु दिनु घनो रबशि सुहाइवा । 

भाई तउछरगि जिणहू भदरि देव ग्रुणवहु गाइया । 
ससारि सफला नमु किया घम्मसि मनु लाइया ॥| 
सिद्धथरादह तरिद्द नदनु दिपद अति उज्जल तनी। 
श्री महावीर जिण॒दु स्वामी दिवसु श्राजु जाण्या घनो ।।२॥। 


ए गुथि माल माल लिवाईया । 
एमइ भाव सिवा जिश चडाईया ।॥। 
चंडाइ जिणशसिरि माल कुसमह, महमनिहि भावन भाईया १ 
कप्पूरि चदनि श्रगरि केसरि जिणह पूज रचाईया 


त्रिमुवनाह नाथु भ्रनाथु स्वामी मुकति पथ उजालण । 
श्री वीर जिशवर भवरशा लाई माल गुथी मालण ॥।३॥। 


ए सिव अनत सुखादेण दाताराबे । 
एनु महू धलशि मनो रचिउ हमारावे ।॥ 
दम रविउ मनु तुम्ह पदहु पक्रज जरा मररु निवारहो। 
बयाल इव किद्यु करहु करुणा भवह सागर तारहों ।॥ 


बूचराज कवि चहुगति निवारण, सिद्धरवणी रातवो । 
श्री महावीर जिशदु पणविउ ध्नत सिव सुख दातवों ।॥४।॥ 


2५ ५ रे 


बूचराज के गीत 


१९ 


गीत 


धम्मो दुग्गय हरणो, करणों सह धम्म मंगल मूल । 
जे भास्यो जिण वीरो, सो धम्मो नरह पालोहु ॥॥१॥। 


जिसो सुकुल विनु सीलु भणिज्ज, रुपु तिसो विणु ग्रुणह थुणिजे। 
जिसो सु दीखे विए पत्तह तरु, तिसो सु जिण धम्मह विरशु जगि नर । 
हेमु तिसो वली विनु जाणहु, भ्रत्य हीणु जिंउ काबु बखाणह । 
अर्क विना जैसे दीसे दिनु, जतो जोगु जिसो चारित विनु ।4२॥। 


चारित विनु जती तपी विन मतबे, जोई विनु जो ध्यान प्रहै। 
पढचा विनु सिद्धि वृद्धि विन पड़िय, विनु सिद्धह जोवावहे । 
सन विनु जिउ भूह भूह बितु भोगी, कतपीसु विनु खिमा थुर । 
जिण सासश वचन इव भास्यो, इसोसु नर जिणधम्म बिना ।।३॥। 


ससीयरु विनु रैणि दिवस विनु दिनीयरु, विन परिमल जे कुसम भणे। 
बिनु तेय सुरग जलह विनु सरवर, विनु चातिक रुष वाधु घर | 
पिक विशु तरु सूड विशु गयवरु, जिउ दल विणपेँ संतरण । 
जिण सासरा। वचन इव भास्यो, इसोसु नरु जिण धम्म बिना ॥४॥। 


छत्तह विणु डक गुण विशु जिउ घण, कठह विश जे घुणहि गीय । 
कर विणु जिड ताल बेस बिणु लावण, विणु लज्जु जे कुलतीय । 
लछी विणु लोल सुरह विशु बौरहे जिउ दल विणु पेस तिरण। 
वण विरु जिउ सिंध मोर विस्पु गिरवर, हस विरुु जिड मानसर ॥५॥। 


बिस विनु जिउ उरग, लूण विश भोयरु, जिसो सु विरु केवे भवर । 
मती विश्‌ नृषति सोम विणु पटणि सुक वल्ढेइ वसचुभरणा । 
जिसी रेणि विनु जोति, तिसो चकबी विणु दिनीयर । 
जिसी दीप घबिणु रैणि तिसी बिहणि मे बरि ॥६॥ 


श्र 


१२० 


कविवर बूचराज एक उनके समकालीन कवि 


विरु शजि भोगण जिसा वन्धरसि तिसी कहाणी । 
जिसा भाव विशु भगति तिसो मोती विशु पराणी। 
तैसो जु वीजु कलख योगि रही सपे वा घातिउ। 
कवि कहै वल्हे रे वृहयणह जिण सासणश विगुजम इब ।।७।। 


लिक्षित कल्याण सवतु १६४८ वरष कातम वदि अ्रमावस्या 


छीहल 


१६ वी शत्ताब्दी के प्रन्तिस सरण के जैत कब्षियों में छीहल सबसे प्धिक 
चचित कवि रहे हैं। रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास से लेकर सभी 
इतिहासकारों ने किसी न किसी रूप छीहल का नामोल्लेल अवश्य किया है। छीहल 
राजस्थयनी कवि होने के काश्ण राजस्थानी विद्वानों ने भी ह्रपने अपने इतिहास में 
उनकी रचनाझ्रो का परिचय दिया है । 


सर्वप्रथम राम चन्द्र शुक्ल ने छीहल का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “ये 
राजपुताने के श्रोर के थे । धवत्‌ १५७४५ में उन्होंने पञुच सहेली नाम की एक छोटी 
सी पुस्तक दोहो मे राजस्थानी मिली भाषा में बनाई जो कविता क्री दृष्टि से ध्च्छी 
नही कही जा सकती | इसमे पाच सल्ियो की विरह वेदमा का वर्णात है। इनकी 
लिखी बावनी भी है जिसमे ५२ दोहे हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने पझुच सहेली 
के प्रथम दो एब भ्रन्तिम एक पद्म भी उदृघृत किया है ।? डा० रामकुसार वर्मा ते 
अपने “हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनाश्मक इतिहास” मे कवि की पठ्छ सहेली गीत 
के परिणय के साथ ही उनके सम्बन्ध में श्रपना अभिमत लिखा है कि “इनका 
कविता काल सबत्‌ १५७५ मानता जाता है। इनकी पझठ्च सहेली नामक रुचता 
प्रसिद्ध है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव यथेष्ट है क्योकि ते स्वय राजपुताने के 
लिवासी थे । रचना में वियोग श्वू गार का वर्णन ही प्रधान है ।? 


मिश्चबन्धु विनोद में छीहुल का वर्शान रामचन्द्र शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा 
के परिचय के झ्राधार पर किया गया है। क्योंकि उद्धरण भी शुक्ल बाला ही 
दिया गया है। वे लिखते हैं कि इन्होने सवत्‌ १५७५ मे पठनच सहेली नामक 
पुस्तक बनाई जिसमें पात्र श्॒कलाभों की विरह बेदना का वर्णन है भौर फिर उनके 
सथोग का भी कथन है। इतकी भाषा राजपुताने ढरें की है भौर इनकी कविता मे 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास -पृष्ठ श€८। 
२ रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ श४४। 


१२२ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


छुन्दोभग भी है । इनकी रचता से जान पडता है कि ये भारवाड़ की त्तरफ के रहने 
वाले थे क्योकि उन्होंने तालाबों प्लादि का वर्णन बड़े प्रेम से किया है |? 


डा० शिवप्रसाद सिंह ने अपनी पुस्तक “सूर पूर्व ब्रज भाषा झौर उसका 
साहित्य” में छीहुल का सबसे श्रच्छा मूल्याकन प्रस्तुत किया है ।* यही नही उन्होने 
रामचन्द्र शुक्ल एवं ढा० रामकुमार वर्मा के मत का उल्लेख करते हुए कवि के 
सम्बन्ध मे निम्न प्रकार अपने विचार लिखे हैं--“आचा।य शुक्ल ने छीहल के बारे में 
बड़ी निर्ममता के साथ लिखा, सवत्‌ १५७५ में इन्होंने पञझुच सहेली नाम की एक 
छोटी सी पुस्तक दोहो में राजस्थानी मिली भाषा मे बनाई जो कविता की हृष्टि से 
ध्रच्छी नही कही जा सकती | इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमे ५२ दोहे हैं । 
पञ्च सहेली को बुरी रचना कहने की बात समभ में थ्रा सकती है क्योंकि इसे रुचि 
भिन्नता मान सकते हैं। किन्तु आवती के बारे में इतने नि सदिग्ध भाव से विचार 
किया यहू ठोक नही है। बावनी ५२ दोहो की एक छोटी रचना नहीं है बल्कि इसमे 
प्रत्यन्त उच्चकोटि के ५३ छप्पय छुन्द हैं। डा० रामकुमार वर्मा ने छीहल की 
पञनच सहेली का ही जिक्र किया है। वर्मा जी ने छोहल की कविता की श्रेष्ठता- 
निकृष्टता पर कोई विचार नहीं दिया किन्तु उन्होंने पञ्च सहेली की वास्तविकता 
का सह्ठी विवरण दिया है ।” 


इसके पश्चात्‌ 'राजस्थानी साहित्य का इतिहास” पुस्तक मे डा० हीरालाल 
महेश्बरी ने छीहल कवि का राजस्थानी कवियों में उल्लेखनीय स्थान स्वीकार करते 
हुए उनकी पंञ्च सहेली श्रोर बावनी को काव्यत्व से भरपूर एव बोलचाल की 
राजस्थानी मे बहुत ही प्रनुठी रचनाएँ मानी हैं ।? इसके पश्चात्‌ भौर भी विद्वानों 
मे छीहल के बारे मे विवेचन किया है | डा० प्रेमसागर जैन ने छीहुल को सामथ्यंवान 
कबि माना है। तथा उनकी चार रचनाश्रों का परिचय एवं बावनी का नामोल्लेख 
किया है ।* लेकिन जैन विद्वातों में डा० कामता प्रसाद, डा० नेमीचन्द शास्त्री आदि 
ने छीहल जैसे उच्च कवि का कही उल्लेख नही किया है । 


जन्स परिचय 

छीहल राजस्थानी कवि थे । वे राजस्थाव के किस प्रदेश के रहने वाले थे 
सिश्रजन्धु विनोद--पूृ० १४३ | 

सूर पूर्व अजभाषा और उसका साहित्ण, पुृ० १६८ । 


राजस्थामी भाषा और साहित्य - १० २५५४-४६ । 
हिन्दी जन भक्ति काव्य भ्रौर कवि. पृ० १०१-१०६ | 


न छ >> ७ 
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इसके बारे में उन्होंने स्वयं ते कोई परिचय नहीं दिया है । लेकिन पञ्च सहेली गीत 
परे कवि मे जिस प्रकार कुए पर पानी भरते के लिए झाते वाली पांच विरहिणी 
स्त्रियों का चित्र प्रस्तुत किया है । उनके परस्पर की वार्तालाय को काय्यबद्ध किया 
है । उससे ऐसा लगता है कि कवि शेखावाटी प्रदेश के किसी भाग के थे जो' हू ढाडे 
प्रदेश की सीमा को भी छूता था । बावनी मे दिये गए परिचय के अनुसार वे प्रग्रवाल 
जैन भे तथा दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में उत्पन्न हुए थे। कवि ने 'लघुवेलि' मे जिस 
प्रकार जिन धमे की महत्ता का वर्खन किया है उससे स्पष्ट है कि ये दिगम्बर 
अनुयायी श्रावक थे ।! डा० शिवप्रसाद सिंह ने लिखा है कि कवि के जैन होने का 
कही उल्लेख नहीं मिलता ।? इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने कवि का लघु मीत 
नही देखा । पथी गीत का भाव नहीं समझा । पिता का नाम नाथू जी नल्हिंग 
वश के थे ।2 इससे भ्रधिक परिचय प्रभी तक नहीं मिल सका है| खोज जारी है 
धझोर हो सकता है किसी भन्‍्य सामग्री के उपलब्ध होने पर कवि के सम्बन्ध से पूरा 
परिचय ही प्राप्त हो जावे । 


छीहल रसिक कवि थे । जब उन्होने पञ्च सहेली गीत की रचना की थी 
तो लगता है बे युवावस्था से थे। ध्ौर किसी के विरह में डबरे हुए थे। क्र पानी 
भरने के लिए कुए पर जाते होगे भोौर उन्होने वहाँ जो कुछ सुना ध्थवा देखा उसे 
छनन्‍्दोबद्ध कर दिया ॥। मालिन, छीपन, सोनारिन, तम्बोलिन, श्रावि जाति की 
युवतिया वहाँ पानी भरने भ्राती होगी। जब उसने उनसे भझपने भपने विरह की 
बात सुनायी तो कवि ने उसे छुन्दोबद्ध कर दिया । कवि की श्रब तक ७ रचनाए 
उपलब्ध हो चुकी हैं । यद्यपि बावनी को छोडकर सभी लघु रचनाए हैं । किन्तु 
छोटी होते १र भी ये काव्यमय है तथा कवि की काध्य-शक्ति को प्रस्तुत करने बाली 
हैं। सात रचनाओं के नाम मिम्न प्रकार हैं-- 
पञ्च सहेली गीत 
धावनोी 
पथी गीत 
लघु वेली 
आत्म प्रतिबोध जयमाल 
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१ क्री जिनवर को सेवा कोधी रे सन म्रख आपरणा ॥4१।। 

२ घुूर पूर्व अज भाषा ओर उसका साहित्य--प्रृ० १६८ | 

है. नाहिहुग यसि नाथ सुतनु अग्रबाल कुल प्रगट रवि । 
जावनो वसुधा विस्तरी कवि ककझा छीहल कि ।।५३।। 


१२४ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


६ उदर गीत 
७ वैराग्य गीत 


१ परथ्च सहेली गीत 


यह राजस्थानी भाषा की कृति है। डा० रामकुमार वर्मा ने इसके सम्बन्ध 
में लिखा है कि इसमे पांच तरुणी स्त्रियों ने मालिन, छीपन, सोनारिन, तम्बोलिन, 
प्रीोषित पतिका नायिका के रूप में भ्रपने प्रियतर्मों के विरह मे, अपने करुण आवैगों 
का बर्णान अपने पति के व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुप्तों का उल्लेख भौर 
तत्सम्बन्धी उपमाधों झौर रूपकों के सहारे क्षिया है।! डा० शिवप्रसाद सिंह ने 
पडच सहेली को १६ वीं शती का प्रतुपम श्यू गार काव्य माना है। साथ में यह भी 
लिखा है कि इस प्रकार का विरह वरान उपमानों की इतनी स्वाभाविकता भौर 
ताजगी धन्यत्र मिला दुलभ है ।”* 


पञ्च सहेली मे पाच॒ विभिन्न जाति की स्त्रियों के विरह की कहानी कही 
गई है । ये स्त्रियां किसी उच्च जाति की म होकर भालिन, तम्बोलिन, छीपन, 
कलालिन एव सुनारिन हैं जिनके पति विदेश गये हुए हैं। उनके विरह में वे सभी 
श्त्रियां समान रूप से व्यथित हैं। कवि ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि 
पति वियोग में प्रोषित पतिका कितनी क्षीणकाय म्लान मुख हो जाती हैं । उनके 
प्रांखों मे कज्जल, मुख में पान नहीं होता । गले मे हार भी नहीं पहना जाता भौर 
केश भी सूखे-सूसे लगते हैं । वहू हमेशा प्रनमनी रहती है । तथा लम्बे श्वास लेती 
है । उनके प्रधरोष्ठ सूख जाते हैं तथा मुख क्रुम्हला जाता है । 


छीहल कवि जिस किसी नगर के रहने वाले थे, वह सुन्दर था तथा स्वगं- 
लोक के समान था । वहां विशाल महल थे। स्थान-स्थान पर सरोवर थे तथा कुए 
और बावडियो से युक्त था । नगर मे सभी ३६ जातियां रहुती थी । लोगों मे बहुत 
चतुरता थी । वे झनेक विद्याश्रों को जानते थे । तथा वे एक-दूसरे का सम्मान करते 
थे | नगर की स्त्रिया ख्पवती एवं रभा के समान लायण्यवती थी । नये नये वस्त्रा- 
भूषण पहिल कर वे सरोवर पर पानी भरने जाती थी। एक दिन इसी प्रकार नगर 
की कुछ नवयौवना स्त्रिया वस्त्राभूषणों से प्रलक्त होकर सरोवर के पास प्राईं । 
उस समय बसन्‍्त था । इसलिए उनमे धझ्ौर भी मादकता थी । उनमे से कुछ गीत 
गा रही थी। कुछ भूलना भूल रही थी तथा एक-दूसरे से हास परिहास कर रही 


१ हिन्दी साहित्य का मालोचनात्मक इतिहास- पृ० ४४८ । 
२ सूर पूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्व--पृ० १७० । 
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थी । लेकिन उसमें पांच सहेलियां ऐसी भी थीं जो त ताखती थी, न गाती थी धौर 
ने हसती थी | कवि के शब्दों में उनकी दशा निम्न प्रकार भ्री--- 


तिन महि पंच सहेलियां नाचइ भावद ने हसह। 
ता मुख बोलई बोल ७००० १७७७ 9३९० ३७७७ ७०७७ (6॥॥ 
सयनह काजल ना दीउ, ना गलि पहिन्दों हार । 
मुख शम्बोल न खाईया, ता कछु किया सिंगार ॥१०।। 
रुखले केस ना नहाईया, मइले कप्पड तास । 
विललसी बदहसी उनमनी, लागे लेहि उसास ॥११ 


सुन्दरियों ने जब उन्हे उदास देखा तो उसका कारण जानना चाहा क्योंकि 
साथ की सहेलियों ने कहा कि वे यौवनवती हैं उनकी देह भी रूप वाली है। फिर 
इतनी उदासी का क्‍या कारण है | यह सुनकर उन्होंने मधुर स्वर से प्रपता-भ्रपना 
सच्चा दुख निम्न प्रकार कहा--- 


उन्होंने कहा कि वे एक ही घर की प्रथवा जाति की नहीं अपितु मालिन, 
तम्बोलिन, छीपन, कलालिन एवं सुनारिन जाति की हैं । लेकिन विरह का कारण 
सब का समान है । इसलिए एक-एक ने अपने दुख का कारण कहता प्रारम्भ किया--- 
सर्वप्रथम मालिन जाति की यौवना स्त्री ने कहा कि उसका पति उसे छोडकर परदेश 
चला गया है | जिसके विरह से यह भत्यक्िक दुखी है। उसका एक दिन एक वर्ष 
के बराबर व्यतीत होता है। यौवनावस्था में पतिदेव परदेश चले गये हैं । रात्रि दिन 
आँखों मे से श्रासु बहते रहते हैं।/ कमल के समान मुख कुम्हला गया है| सारा 
बाग सूख गया है । शरीर रूपी वृक्ष पर फूल लगने लगे हैं तथा दोनों नारग्रिया 
रस से प्लोतप्रोत हैं लेकिन भ्रज वे विरह से सूखने लगो हैं क्योकि बन को सीचने 
बाल। माली परदेश गया हुआ है । 


पहिली बोली मालती मुभको दुख अतन्त । 
बालइ यौवन छाँडि कइ, चल्यु दिसाउरि कत ॥१७॥। 
मिस दिन बहवई पवाल ज्यु , नयमह सीर झपार । 
विरहउ माली दुक्ख का सूमर भरथा किवार ॥॥१८५।! 
कमल वदन कुमलाईया, सूकी सुख बनरइ । 
बामू पीयारइ एक खिन, बरस बरायरि जाइ ।१6।। 
तन तरवर फल लागिया दुइ नारिय रसपुरि । 
सूखन लगा विरह कल, सौंचन हारा दूरि ॥२०॥॥ 
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दूसरी विरहिंणी तम्बोलिन थी । वह पति के विरह में इतनी दुबंल हो गयी 
थी कि चोली भात्र से ही पूरा शरीर ढक जाता था। वह हाथ मरोडती, सिर 
घुनती भौर पुकारती | उसका कोमल शरीर जलता । मन मे चिंन्ता छागे रहती 
धौर धांखों से प्रश्न धारा कभी रुकती ही नहीं । जब से उसके पिया बिछुड़े तब से ही 
उसके सुख का सरोवर सूख ग्रया-- 


हाथ मरोरठ सिर घुनत , किस सठ करू पुकार | 
तत दाकई मन कलमलइ, नयन न खड़इ घार ॥२५॥। 
पान भड़े सब रूख के, बेल गई तति सुक्कि । 
दूभरि रति बसंत की, गया पियारा मुक्कि ॥॥२६॥। 
हीयरा भीतरि पह्सि करि, विरह लगाइ भागि । 

प्रीय पानी विनि ना बुझवइ, बलीसि सबली लागि ॥।२७॥। 


छीपन भाखो मे आंसू भर कर कहने लगी कि उसके विरहू का दु ख वही 
जानती है, दूसरा कोई नही जानता । तन रूपी कपडे को दु ख रूपी कतरनी से वह 
दर्जी (प्रियतम) एक साथ तो काटता नही है और प्रतिदिन देह को काठता रहता 
है | विरह ने उसके शरीर को जला कर रख दिया है। उसका सारा रस जज़ा कर 
उसको नीरस कर दिया है | 


तन कपडा दुक्‍्ख कतरनी दरजी विरहा एह । 

पूरा व्योत न व्योतई, दिन दिन काटइ देह ॥३२॥। 
दुख का तागा वीटीया सार सुई कर लेइ । 
चीनजि बधइ भझ्रविकाम करि, नान्हा बरवीया देई ।॥।३३।। 
विरह॒इ गोरी श्रति दही, देह मजीठ सुरंग । 

रस लिया झबटाइ कटद्ट, बाकस कीया झ्ग )।र४।। 


चोथी कलालित थी । वह कहने लगी कि उसका शरीर तो भट्टी की तरह 

जल रहा है। प्राखों में से प्रासु बरस रहे हैं जो मानो अर्क बन रहा है। उसका 
भरतार बिना प्रवगुन के ही उसकों कस रहा है। एक तो फामुन का महिना फिर 
यौवनावस्था, लेकिन उप्तका प्रियतम इस समय बाहर गया हुप्ता है इसलिए उसकी 
याद कर करके वह मर रही है । 

मो तन भाटी ज्यूं तपडइ, नयन चुबइ मद धारि । 

बिन ही अ्रवगरुत सुझ सू , कसकरि रहा भरतार ।।३६॥। 

माता योवन फाग रिति, परम पियारा दूरि। 

रली न पूजे जीव की, मरउ विसूरि विसूरि ॥४२॥॥ 
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पाचवी विरहिरणी सुनारिन थी । वहु तो चिरह रूपी समुद्र मे इसनी डूब 
गईं थी कि उसका थाह पाता हो कठिन था। उसके प्रंगों को सदन छपी सुनार से 
हृदय रूपी श्रगीठी पर जला जलाकर कोयला कर दिया था। उसके विरह ते तो 
उसका रूप ही घुरा लिया जिससे उसका सारा शरीर सूता हो गया । 


है तउ वूद्दी विरह मई, पाठ नाहीं बाहू ॥॥४५॥ 


हीया भ्रग्रीद्री मसि जिय, सदन सुनार श्रभग । 
कोयला कोया देह का मिल्या सबेह सुहाग ॥४६॥॥ 


इस प्रकार पाचों विरहिणी स्त्रियों से छीहल कवि ने जब् उनके विरह दुख 
का वर्णन सुना तो सभवत वे भी दुखी हो गये । प्रन्त मे कवि को भी कहना 
पड़ा कि जिरहावस्था ही दु खावस्था है। जिसमे पल भर को सुल्ल नही मिलता । 


छीहल वयरी विरह की घड़ी न पाया सुख । 
हम पचइ तुम्हसउ कह्या, ध्रपना अपना दु ख ॥५१॥॥ 


कुछ दिनो पश्चात्‌ फिर वे पायो मिली । वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के साथ- 
साथ उनके पति भी परदेस से वापिस झा गये थे । इसलिए वे हसने लगीं, गाने लगीं । 
उस दिन वे पूरे श्यू ग'र मे थी । छीहल ने जब उन्हे हसते हुए देखा तो उन्होंने फिर 
उन स्त्रियों से पूछा-- 


विहसी गावदृहि रहिससू कीया सइ सिंगार । 
तब उन पच सहेलियां, पूछी दूजी बार ॥४५४॥ 
मह तुम्ह ग्रामन दूमनी देखी थी उतवार ॥ 
भव हू देखू बिहसती, मोसठ कहठ विचार ।॥५५॥। 


उनका साई झा गया था । वियोगिन बसन्‍्त ऋतु जा चुकी थी | मिलत की 
घर्षा ऋतु आ गई थी । मालित के सुख रूपी पुष्प को पति ने मधुकर बतकर खूब 
पी लिया था । तम्बोलिन ने चोली खोल कर अपार यौवन भरी देह को निकाला 
धोर प्रपने पति के साथ बहुत प्रकार ये रग किया। भाखों से आख मिली और 
अपूज सुल्ल का भनुभव किया । 


मालिन का मुख फूल ज्यउ बहुत विगास करेद्द । 
प्रेम सहित गुझजार करि, पीय मधुकर सलेइ ।।५८।॥ 


चोली स्तोल तम्बोलनी काढ्या मात्र प्पार । 
रण कीया बहु प्रीयसु, नयन मिलाई तार ॥४५६॥। 


१२८ कविवर बूचराज एवं उनके सशकालीन कवि 


रखना काज 


पञ्च सद्देली गीत का रचना काल सबत्‌ १५७४ फागुसा सुदि पू्णिमा है । 
उस दिन होली थी झौर कवि भी ट्टोली के उन्सुक्त झानन्द से ऐसी सरस रचना लिखने 
में सफल हुए थे । इसलिए स्वय ने लिखा है कि उसने भ्पने मन के मधुर भावों से 
इस रखना को निबद्ध किया है । 
मीठे मत के भावते, कीया सरस बखाण। 
अरणा जाण्या भूरिख हसइ, रीकइ चतुर सुजाण ]६७)। 
भाषा 


छीहल राजस्थानी कवि हैं। उनकी कृतियों की भाषा के सम्बन्ध में 
डा० शिवप्रसाद सिंह ने लिखा है कि कवि की कुछ पाण्डुलिपियाँ त्रजभाषा के निकट 
है जबकि कुछ पर राजस्थानी प्रभाव ज्यादा है। प्रामेर शास्त्र भण्डार बाली 
पाण्डुलिपि को उन्होंने राजस्थानी प्रभावित कहा है! लेकिन भ्रन्त में वे यही निष्कर्ष 
निकालते हैं कि पञच सहेली मीत्त की भाषा राजस्थानी मिश्चित ब्रजभाषा है ।? 
अनूप ससस्‍्क्ृत लाइब्र री भे इसकी चार प्रतिया है जिनमें तीन का नाम तो 'पल्च 
सहेली री बात” दिया हुभ्रा है ।? इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिलिपिकार उसे 
राजस्थानों भाषा की कृति मान कर चलते थे । वंसे कृति की भ्रधिकाश शब्दावली 
राजस्थानी भाषा की है। नहाईया (११) प्रवालीया (१२) बालीया (१३) चल्यु (१७) 
कुमलाईया (१६) चपाकेरी (२२) वीछुडथा (२६) भादि शब्द एवं क्रिया पद सभी 
राजस्थानी भाषा के हैं । 


पञथ्च सहेली गीत एक लोकप्रिय कृति रही है। राजस्थान के कितने ही 
शास्त्र भण्डारों मे इसकी प्रतिया सग्रहीत है । 


१ दि० जैन शास्त्र भण्डार मन्दिर ठोलियान -: ग्रुटका सख्या €७। 
२ भरट्टारकीय शास्त्र भण्डार प्रजमेर -- गुटका सख्या १३८ । 
३ शास्त्र भण्डार दि० जैत मन्दिर चौधरियों 

का मालपुरा (टोक) -+ गुटका संख्या ११।॥ 


४ प्रमूष सस्कृत लाइग्न री केटलाग राजस्थानी सेक्सन न० ७८ छद स० ६६ पत्र १९-२२ 
लिपि काल स० १७१८५। 
भर का रे  ] से० १४२ पृ० ७६-७७ 


१ पुर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य--पृ० १७०-७१। 
२ बही। 
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६ पनूप संस्कृत लाइव री केटलाग राजस्थानी स्रेक्यत न० २१७--पअ्रन्‍्त में संस्कृत 
एलोक भी दिये हुए हैं । 

७ कक कह कम स० ७७ पत्र श्र० ६८-(१०२ 
लिपिकाल सबत्‌ १७४६ । 


मुल्याँकन 


पञ्च सहेली गीत राजस्थानी भाषा को एक महत्वपूर्ण कृति है । इसमे 
श्रू जार रस का बहुत ही सूक्ष तथा मामिक वर्णोन हुआ है। वियोग म्यु भार में 
विरहिणी नायिकाप्ों के अनुभावों का चित्रा उन्ही के शब्दों में इतना सबेश शौर 
झनुभूतिपरक है कि कोई भी सहृदय विरह की इस दशकारी जबेदना से घ्याकुल हुए 
बिना नही रहता । कवि ने उसमे वियोग तथा सयोग दोनों का ही चित्रण कर के 
साहित्य मे एक नयी परम्परा को जन्म दिया है उन्ही पांचो स्त्रियों की सबोग मे 
मनोभावों की दशा एकदम बदल जाती है। एक तम्बोलिन की मनोदशा वरएंन में 
त्तो कवि ने सब सीमाझ्ो को लाघ दिया है । वास्तव में विरह भें भ्यौर मिलन मे 
यौवसा स्त्री की क्या दशा रहती है कवि ने इसका बहुत ही सूक्ष्म हृदय ग्राही वन 
करके पाठकों को प्राश्वयं चकित कर दिया है। भाषा एव शैली दोनों हृष्टियों से 
भी पञ्च सहेली गीत एक उत्कृष्ट रचना है। राजस्थानी भाषा साहित्य में इस लघु 
काव्य को एक महत्त्वपूर्णा स्थान मिलना चाहिये । 


२ बावनो 


छीहल कवि की यह दूसरी बडी रघना है जिसमे कवि ने कितने ही विषयों 
फो छुआ है। प्रो० कृष्णनारायण प्रसाद 'साग्रध/ के शब्दों भे बाबनी मे 
वरित नीति झौर उपदेश के विंषय हैं तो प्राधीन पर प्रस्तुतीकरण की मौलिकता, 
प्रतिपादन की विशेदता एवं हृष्टान्त चयन की सूदमता स्वत्र विधमान है। कवि 
सह्कृत के सुभावितों एवं नोसियों का ऋणी हैं। पर उनके श्रनुवादन भ्रनुधावन 
मात्र नही है |? प्रस्तुत कृति माषा एवं भाव दोनों के परिषाक का उत्तम उदाहरशा 
है । यश्षपि नीति और उपदेशात्मक विषयो का वर्शान बाबनी का मुख्य विथय है 
फिर भी कवि कसी भी काज्य से दूर नहीं हुआ।। उसते झपने विषय को नये ढग 
एवं नये भावों के साथ ध््िव्यक्त किया है । 


१ सुर पुर ब्रत्मभाया घोर उसका साहित्य--घू० २०७ । 
२ सरभारतो-वर्ण १४ शक २-- १० ६ । 


१३० कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


जैन विह्मनों ने बावनी सज्ञक काष्य लिखने में ध्रारम्भ से ही रुचि दिखाई 
है। ये आवनियां किसी एक विषय पर आभाधारित ते होकर विविध विषयों का 
बर्सान करती हैं। बावनी लिखने वाले कवियों में डू गरसी, बनारसीदास, जिनहयें, 
वदयासागर, ब्र० माराक, मतिशेखर, हेमराज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जैन 
कवि न तो ध्पने पौराणिक कथानको में हो बचे रहे भ्रौर न उन्होंने सामन्‍्ती के 
चित्रण मे जन सामान्य को भुलाया । जैन काव्य मे विराग भौर कष्ट सहिष्णुता 
पर बहुत बल दिया गया है। यह भी सत्य है कि इस प्रकार सदाचरशा के नीरस 
उपदेश काव्य को उचित महत्व नहीं देते किन्तु यह केवल एक पक्ष है। पपने 
भ्रध्यात्म जीवन को महत्व देते हुए तथा पारलौकिक सुखों के लिए भ्रति सचेष्टा 
दिखाते हुए भी जेन कवि उन लोगो को नहीं मुला सका जिनके बीच वहू जन्म लेता 
है । उसके सन में अपने आस-पास के लोगो के सुखी जीवन के लिए भ्ृपूर्व सदिच्छा 
भरी हुई है। वह सृष्टि की सारी सम्पत्ति जनता के द्वार पर जुटा देना चाहता है ।* 


बादनी का एक-एक छप्पय नीलि के रत्न हैं. जो भ्रपती प्रमा से उद्भासित 
भौर प्रकाशित हैं । कवि ने बडो सम्यता से मर्यादा, नीति भौर न्याय के पक्ष का 
समर्थन करते हुए पाखडियो और स्वाथियों की खबर ली हैं। जगत का स्वभाव 
प्रस्तुत किया है तथा उसमे मानव को भश्रच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी है । 


प्रस्तुत बावनी का हिन्दी की बावनियों मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। आचार्य 
शुक्ल ने यद्यपि इसमे ५२ दोहे होना लिखा है पर इसमे ५३ छंप्पय छन्द हैं जो 
झोम से प्रारम्भ होकर नगराक्षर क्रम से निबद्ध हैं। क्रम निर्वाह के लिये ओ, प्रो, 
क्ष, त्र बर्णा छोड़ दिये गये हैं तथा ड, एवं ञज्य के स्थान पर न का तथा ऋ, ऋ, 
लु, लू, य, व, श, के स्थान पर क्रमश रि, री, लि, ली, ज, ओ, म, का प्रयोग 
किया गया है । कई अन्य कवियों द्वारा रखित बावलियों मे भी वरशांमाला का यह 
परिवर्तित रूप पद्म क्रम के लिये प्रयुक्त हुआ है ।? बावनी के प्रारम्भिक पाच पदों 


में भादि अक्षरों के द्वारा 5» नम सिद्ध बनता है जो कवि के जैन होने का द्योतक है । 

बावनी का प्रथम पद्म मगलाचरणा के रूप में तथा प्रम्तिम पद्म में कवि ने 
बावनी का रचना काल एवं स्वयं का परिचय दिया है। इसके शेष छन्‍्द नीति एवं 
डपदेश परक हैं। कवि ने बावती से विधय का प्यथवा नीति एवं उपदेशो का कोई 


क्रम नही रखा है किन्तु जैसा भी उसे रुचिकर प्रतीत हुप्ला उसी का वर्णन कर 
दिया । 








१ सूर पूर्व ब्रज भाषा धौर साहित्य--पृ० २८१। 
२ मद्द भारती वर्ष १५ झंक-२ प्ृ० ६ । 


छोहल १३१ 


विषय प्रतिपाहल 


प्रारम्भ में पांच इन्द्रियों के विषयों में यह जीव किस अ्रकार उलभा रहता 
है भौर प्रपने भत को घस्थिर क्र लेता है। हाथी स्पर्शन इन्द्री के वशीभूत होकर, 
हरिण श्रवण इल्द्री के कारण अपनी जान गया देता है। यही नहीं रसना इन्द्री 
के कारण मछलियां जाल मे फस जाती हैं। भवरा एवं पतगं भी इसी तरह जाल में 
फसकर प्ृपने जीवन का प्रन्त कर लेते हैं-- 


ताद श्रवण धावन्त तजइ मृग्र प्राण ततष्षिण । 
इन्द्री परस गयन्द वास भलि मरह विचष्षण । 
रसना स्वाद विलग्गि मीन वज्कइ देखन्ता १ 
लोयण लुबुध पतग पढइ पावक पेषन्ता । 
मृग मीन सवर कु जर पतग, ए सब विणासइ इक्क रसि । 
छीहल कहई रे लोइया, इन्दी राख प्रप्प वसि ॥२॥। 


कबि ने समस्त जगत को स्वार्थभय बतलाया है। मनुष्य जगत्‌ में आता है 
झौर कुछ जीवन के पश्चात्‌ वापिस चला जाता है। यह धब उसी तरह है जैसे 
फलो से लदे वृक्ष पर पक्षी भ्राकर बैठ जाते हैं भौर फल समाप्त होने तथा पत्त 
भडने पर सब उड़ जाते हैं। उसी तरह मनुष्य जगत से स्थार्थ के लिए प्रथवा घन के 
लिए मित्रता बाघता है ध्रोर वे मिल जाने के पश्चात्‌ उसे वह भुला बठता है । 


छाया तरुवर पिष्षि झाह, वहु बसे विहृगम । 

जब लगि फल सम्पन्न रहै, तब लगि इक सगम | 

विहृवसि परि अवश्य, पस फल भर निरस्तर । 

खिणा हक तथ्य न रहुइ, जाहि उडि दूर दिसतर । 

छीहल कहै दुम पलि जिम महि मित्र तरु दव्व लगि । 

पर कज्ज न कोऊ वल्ल हो, भ्रप्प सुवारथ सयबल जगि ५।२६।। 


मनुष्य को थोड़े-योडे ही सही लेकित कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए । दूसरों 
के हिल के लिए विनयपूर्वक घन दिन भर देते रहना चाहिए प्रर्थात्‌ भलाई एव 
दान के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता । कवि कहता है कि जब तक शरीर मे 
श्वास है तब तक अपने ही हाथो से अपनी सम्पत्ति का उपयोग कर लेना चाहिए 
क्योंकि मरने के पश्चात्‌ बहु उसके लिए वेकार है। कवि ने बीसल राजा को उपमा 
दी है जो १६ करोड़ का धन जोड कर छोड गया झौर उसका जीवन पयंन्‍्त भोग 
धोौर दान किसो में भी उपयोग तद्ी किया । 


श्श्र कविवर बूजराज एवं उनके समकालीन कवि 


शौरों थोरो माहे, समय कछु सुकृति कीजइ । 

विनय सहित करि हित्त, बितत सार दिन दीजइ । 

जब लगि सांस सरीर मूह विलसहु निज हृत्वहि । 

मुबा पछे लपटठोी, लच्छी लग्गे नहिं सत्यहि । 

छीहल कहइ वीसल नृपति संचि कोडि उगरणीस दब्व | 

लाहौ न लियो भोगव्वि, करि झतकाल गौ छांडि सभ्य ॥३६।। 


सनुष्य जीवन भर भविष्य की कल्पना करता रहता है प्रौर मृत्यु की ओर 
जरा भी सचेत नहीं रहता लेकिन जब भृत्यु भाती है तो उसकी सब आझाशाएँ धघरी 
की धरी रह जाती हैं श्रौर वह कुछ भी नहीं कर सकता । जिस प्रकार मघुकर कमल 
पुष्प में बन्द होने के पश्चात्‌ सुखद प्रात काल की कल्पना करता है लेकिन उसे यह 
पता नही कि उसक्के पूर्व ही कोई हाथी प्राकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर 
सकता है इसलिए भविष्य की झाशाझो की कल्पना छोड़कर वर्तमान में अच्छे कार्य 
कर लेता चाहिए--- 


अमर इकक्‍क निसि अमे, परो पकज के सपुटि । 
मन महि मर्ड भ्ास, रयण्धि खिण मांहि जाइ घटि । 
करि हैं जलज विकास, सूर परभाति उदय जब । 
मघुकर मत चिंतव, मुक्त हैव हैं बन्धन तब । 
छीहल द्विरद ताही समय, सर सपत्तरड दइव यसि। 
झलि कमल पत्र पुडइणि सहित, निमिय माहि सौ गयो ग्रसि ॥।४ ३।॥। 


इस प्रकार पूरी बावनी सुभाषितों एवं उपदेशात्मक पद्मों से मरी पडी है| 
उसका प्रत्येक पद्म स्मरणीय है तथा मातव को विपत्ति से बचा कर सुकृत की ओर 
लगाने वाला है। सभी सुभाषित सम्प्रदाय भावनाओं से दूर किन्तु मानवता 
तथा विश्व मेवा का पाठ पढ़ाने वाले हैं। मानव को राज, द्व ५, काम, क्रोष, मान 
एवं माया के चक्कर से बचाने वाले हैं । यही तहीं जगत का वास्तविक स्वरूप को 
भी प्रस्तुत करते वाले हैं। कवि ने इत पद्मों में अधिक से अधिक भावों को भरने 
का प्रयास किया है। इसलिए कवि की प्रस्तुत बावनी हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा 
की सुन्दरतम कृतियो में से है । 


भाषा 


भाषा की दृष्टि से बावनी राजस्थानी भाषा की कृति है। इसमें भ्रपश्न श 
शब्दों की जो भरमार है वे इसके राजस्थानी रूप को ही व्यक्त करने वाले हैं | 
डा० शिवप्रसाद सिंह ने बावनी को ब्रजमाषा के विकास की कड़ी के रूप में माना है 


छीहल ११३ 


जो सूरदास के ब़्जमाया का परिवर्ती रूप है लेकिन बाबनी में ब्रज का हो नहीं 
झपज स एव राजस्माती का भी परिस्कृत रूप देखा जा सकता है । 


छोडुल कहुद गल गज्ज करि, जो जल उल्हरि देइ धन | 
चातकक नीर ते परि पिये, ना तो पियासों तजे तन ।।३४॥ 


रचना फाल 


बावती की रचना सवत्‌ १५८४ कातिक सुदी अ्रष्टमी गुरुवार के दिन 
सम्पन्न हुई थी । कवि ने पपने श्री गुद का नाम लेकर रजना प्रारम्भ की थी झौर 
सरस्वती की कृपा से उसकी यह रचना सानन्द समाप्त हुई थी । 
चउठरासी झग्गला सइ जु पतरह सवच्छर । 
सुकुल पष्ष भणष्टमी मास कातिग गुरुवासर । 
हृदय उपनी बुद्धि नाम श्री गुरु को लीन्‍्हो। 
सारद तणद पसाइ कवित सपूरण कीन्हो । 


कवि का परिचय 


बावनी के प्रन्तिम पद्म मे कवि में प्रपना परिचय दिया है। बह नाथू का 
पुत्र था। अग्रवाल जैन जाति मे उत्पन्न हुआ था तथा उसका वश नाल्हिग 
कहलाता था। 
नाल्हिंग वससि नाथू सुतनु श्रगरवाल कुल प्रगट रवि। 
बावजन्नी वसुधरा विस्तरी, कवि ककरश छीहलल कवि ॥॥५ ३।। 
बावनों अपने समय मे लोकप्रिय कृति रही है तथा उसका सम्रह गुटकों में 
मिलता है जिससे पता अलता है कि पाठक इसे चाव से पढा करते थे। धब तक 
राजस्थान के जैन ग्र थागारों मे बावती की निम्न पाण्डुलिपियां उपलब्ध हो चुकी हैं-- 


१ शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर ग्रुटका सख्या १४० लेखन काल स० १७१६ 


लूणकरणजी पाडे, जयपुर (इसमे २२ से ५३ तक के पद्च हैं) 
२ शात््त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर ग्रुटका सख्या १२५ 
ठोलियान (इसमें ५० पद्च हैं) 


हे भट्टारकीय शास्त्र भण्डार अजमेर भ्रुटका संख्या ३२५ (इसमे ५३ पद्च हैं) 
४ वक्त कृतियों के भ्रतिरिक्त, प्रनूप सस्कृत लायब्रेरी बीकानेर तथा प्रभय जैन 
ग्रथालय बीकानेर में भी बावनियों की पाण्डुलिपियां मिलती हैं ।? 


१ सूर पूर्व ब्रज भावा और उसका साहित्य १० ३७७ । 


११४ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


इस प्रकार बावनी राजस्थाती भाषा की एक उत्कृष्ट रचना है जिसको 
पाण्डुलिपियां राजस्थान के भौर भी भण्डारों भे उपलब्ध हो सकती हैं । 


वेराग्य गीत मानव को जीवन में भ्रष्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा स्वरूप 
है। बचपन, यौवन एवं वृद्धावस्था तीनो ही ऐसे ही निकल जाते हैं भ्रौर अब मृत्यु 
झाती है तो यह मनुष्य हाथ मलने लगता है इसलिए भच्छे कार्ये तो जितना जल्दी 
हो कर लेना चाहिए । यही गीत का सार है जिसको कहने के लिए कवि ने प्रस्तुत 
गीत निबद्ध किया है। 


उदर गीत भे कवि कहता है कि सारा जीवन यदि उदर पूर्ति मे ही व्यतीत 
कर दिया झोौर भगले जन्म के लिए कुछ नहीं किया तो यह मनुष्य जीवन धारण 
करना ही व्यर्थ जावेगा । कवि की भावना है कि प्रत्येक मसुष्य भ्रपते जीवत से ऐसा 
कोई सुकृत कार्य प्रवश्य करले जिससे उसका भावी जीवन भी धुधर जावे । 


इस प्रकार छीहल कवि की कृतिया राजस्थानी काव्यों मे उल्लेखनीय कृतिया 
हैं । सभी कृतियां जन कल्याण की भावना से लिखी हुई हैं। इनमे शिक्षा है, उपदेश 
है, नीति भौर धर्म का पुट है तथा लौकिक एवं पभ्राध्यात्मिक दोनों की कहानी 
प्रस्तुत की गयी है । 


(2६) 


नगर वर्रन--- 


१. पंच सहेली मौत 


देशा नगर सुहायणा, भ्रधिक सुचंगा थान। 

ताउ चगेरी परगट, जन सुर लोक सुजान ॥१॥ 
ट्राइ सिदिर सत खिने, सो नह लिहिया लेहु । 
छीहल तन की उपमा कहत न प्रावइ छेहुठ ॥॥२॥। 
ट्राइ ट्राइ सरवर पेखीया, सू सर भरे निवारण । 

हाइ कुवा बाबरी, सोहद फटक समान ॥३॥ 
पवन छलीसी तिहां बसद्द, श्रति चतुराई लोक । 

ग्रुम विद्या रस झागला, जानइ परिसल लोग ॥॥४॥। 
तिहा ठइ नारी पेखीयइ, रभा कैठ निहारि ! 

रूप कत ते आगली, भ्रवर नहीं ससार ॥५॥। 
पहरि सभाया ग्राभरण, भर दख्यण के चीर | 

चहुत सहेली साथि मिलि, भाई सरवर तीर ॥६।। 
सोवा चदम थाल सरि, प्रिमल पहुप प्ननत । 

खडह बीडी पान की, खेलहु सखी बसत ।॥॥७॥। 
केद गावइ मधुर धुति, केइ देवहि रास । 

केइ हीडोलइ हीडती, इहु विधि करह विलास ।।८॥। 
तिन माहि पच सद्देलिया, नाचइ गावहि ना हसह । 
जा मुखि बोलइ बोल *''* कक #०७०० *०० ««००००००। | ६।॥। 
नयनह काजल ना दीँंउ, ना गलि पहिन्दों हार । 
मुख तबोल न खाईया, ना कछु कीया सिगार ॥॥१०॥। 
रूखले केस ना नहाईया, मइले कप्पड तास। 
विलखी बसी उनमनी, लांबे लेहि उसास ॥॥११॥ 
सूके भ्रहर प्रवालीयां, अति कुमलाणा मुख | 

सड मइ बूकी जाइ कह, तुम्ह कहउ केतठ दुख ॥१२।। 


१३६ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


दीसय योवन बालिया, रूप दीपती देह | 
मोसउ कहूउ विचार, जाति तुम्हरी केहू ॥१३॥ 


तउ ऊमि सच प्लाखीया, भीठा बोल भपार। 
ना वह मारी जाति की, छीहल्ल सुनहु विश्वार ।। १४१॥ 


मालन पर तंबोलनी, त्रीजी छीपनि नारि। 
चठथी जाति कलालती, पंचमी सुनारि ॥॥१५॥॥ 


जाति कही हम तम्ह सठ, अब सुनि दुख हमार । 
तुम्हे तउ सुगना आदमी, लहउ विराणी सार ॥१६।॥ 


सालिन की घिरह व्यथा--- 
पहली बोली मालनी, मुझ कू दुल अनत ॥ 
बालइ योवन छडि कह, चल्यु दिसाउरि कंत ॥१७॥। 
तिस दिन बहइ पवालज्यु, नयनह नीर अपरर । 
विरहउ माली दुकख का, सूभर भरथा किनार ॥॥१5८॥॥ 
कमल बदन कुमलाईया, सृकी सूख बनराइ। 
वा पीया रइ एक षिन, वरस बरावरि जाइ ॥१६॥। 
तन तरवर फल लग्गीया, दुद्न नारिग रस पूरि । 
सूकन लागा विरह फल, सीचन हारा दूरि ॥॥२०१ 


मन बाड़ी गुण फूलडा, श्रीय नित लेता बास । 
झब इंह थानकि रात दिन, पीडइ विरह उदास ॥॥२१॥। 


चपा केरी पखडी, गृथ्या तव सर हार । 
जइ इहु पहिरठ पीव विन, लागइ भ्रग श्रगार ।॥२२॥॥ 


मालनि अपना दुख का, विवरा कह्मया विचार । 
भव तू वेदत प्रापनी, श्राखि तंबोलल नार ॥॥२३२॥। 


तम्धोलिन को जिरह व्यथा-- 
पूजी कहुइ३ तबोलनी, सुनि चतुराई बात । 
विरहु्‌इ मार॒या पीव विन, चोलो भीतरि गात ॥२४।॥। 


हाथ मरोरठ सिर धन्यु, किपत सठ कहु पोकार । 
जड़ती राता बालहा, करइ न हुम दिस भार ॥२५॥। 


पंच सहेली गीत १३७ 


पान भड़ें सब रूख के, वेल गई तति सुमिकि । 
दू्भार रति बसत की, गया पीयरा मुक्कि ॥२६॥ 


हीयरा भीतरि पदसि करि, विरह लगाई आगि । 

प्रीय पानी विनि ना बूक्वइ, बलीसि सबली लाए ॥२७॥॥ 
तन बाली विरहउ दहूइ, परीया दुक्ल असेसि । 

ए दित दुभारि कठउ भरइ, छाया प्रीय परदेसि ॥२८।॥। 
जब भी बालस वोछुड्या, वाठा स्रिवरि सुख । 

छीहल मो तन बिरह का, तिस नवेला दुख ॥२६।। 


कहउ तंबोलनि झाप दुक्‍्ख, झव कहि छीपन एड । 
पीव चलतइ तुकूसड, विरहइ कीया छेहू ॥३०॥ 


छीपन का बिरह वर्णेन--- 


ज्ीजी छीएनि आखीया, भरि दुद्ू लोचन नीर ॥ 

दूजा कोइ न जानही, मेर्‌इ जीय की पीर ॥३१॥ 
तन कपड़ा दुक्ख कतरनी, दरजी विरहा एह । 

पूरा ब्योत न ब्योतडद़, दिन दिन काटइ देह ॥३१॥ 
दुक्ख का तागा वाटीया, सार सुई कर लेइ | 
चीनजि बधइ भ्रवि काम करि, नान्‍्हा वख्तीया देइ ॥३३।॥ 
विदृहद्र गोरी प्रतिदही, देह मजीठ सुरंग | 

रस लीया प्रवटाइ कट, बाकस कीया झ्रग ॥॥३४॥। 
साड सरोरी तिचोरि कष्ट, खार दिया दुख भ्रति । 

इंहु हमारे जीव कहु, मइ भ करी इहु अति ॥३४॥ 
सुख नाठा दुख सचरथा, देही करि दहि छार । 
विरह॒इ कीया कत वनि, इस भ्रम्ह सु उपयार ॥३६॥ 


कलालिन का विरहं-- 


छीपनि कहया विचार करि, धपना सुख दुल रोइ । 
झबहि कलालनि प्रालि तु, विरहृइ बाई सोइ ॥३७॥। 
चउथी दुख सरीर का, लागो कहन कलालि । 
हीयरह प्रीयका प्रेम की, नित्त खटूकइ भालि ॥३८।॥ 


श्व्द कविवर बृूचराज एव उनके समकालीन कवि 


मोतन भाठी ज्यु तपद, नयन चुबइ सद धारि। 

विनही अवशगुन मुझ स्रु, कस कर रह्या भरतार ।॥३६।। 
देखिइ केली तदइ दई, विरहु लगाई घाइह। 

बालभ उलटा हुए रह्मा, परठप छारी खाइ ॥॥४०॥॥ 
इस विहर्‌इ के कारणइ, धन ब्रहु दारू कीय । 

चित्त का चेतन ट्वाहस्या, गया पीयरा लेय जीय ॥॥४१।॥ 
माता योवन फाग रिति, परम पीयारा दूरि । 

रली न पूरी जीयकी, मरउ विसूरि विसूरि ॥४२।॥। 


हीयरा भीतरि झूर रहु, करू धणोरा सोस । 
बहरी हुआ वालहा, विहरइ किसका दोस ॥॥४३॥। 


मोसउ व्युरा विरह का, कह्या कलालन नारि ॥ 
इंहु कुछू दुख सरीर महि, सो तु श्राखि सुनारि ।।४४।॥ 


सुनारिन की व्यथा--- 
कहूइ सुनारी पचमी, भ्रम उपना दाह | 
हू तउ बडी विरह मई, पाउ ताही थाह ॥४५॥॥ 


हीया अ्ग्रीट्वी मुसि जिय, मदन सुनार प्रभग | 

कोयला कीया देह का, मिल्या सवेइ सुहाग ॥॥४६।॥ 
टका कलिया दुख का, रेप्ती न देइ धीर । 

सासा मासा न मूकीया, सोध्या सब सरीर ॥४७॥॥ 
विहरह रूप बुराइया, सूना हुआ मुझ जीव । 

किस ह॒इ पुकारू जाइ कइ, अब घरि नाही पीव ।।४८॥। 
तन तोले कटउ घरी, देखी किस किस जाइ । 

विरहा कु ड सुनार ज्युउ , घडी फिराय पिराइ ।॥४६॥ 
खोटी वेदन विरह की, मेरो हीयरो माहि । 

निसि दिन काया कलमलइ, नां सुख छूपनि छाह ॥॥५०।॥॥ 


छीहल वयरी विरह की, घड़ी न पाया सुख । 
हम पचइ तुम्हू सठ कह्या, ध्पना भ्रपना दुख ॥॥५१॥। 


पंच सहेली गीत १३६ 


कहिं करि पंचउ चलीयाँ, अपने दुख का छेह । 
बाहुरि वइ दूंजी मिली, जबहू धड़कया मेह ।॥५२।॥१ 


भुद्द नीली धस पू वरि, गुनिहि चमकी वीज।! 
बहुत सखी के भूड मई, खेलन भ्राइ तीज ((५३॥ 


विहसी गावद हि रहिससू , कीया सह सगार । 
तब उन पश्च सहेलीयां, पूछी दूजी बार ॥५४॥ 


छीहल का पाज्ों स्त्रियों से पुनभिलन--- 


सूद तुम्ह प्रामन दूमनी, देखी थी उतवार । 
ध्ब हु देखु' विहसती, सोसठ कहठ घिचार ।३४५॥ 


छीहल हम तउ तुम्ह सउ, कहती ह॒इ सतभादद । 
साई झाया रहससु , ए दिन सुख माहि जाइ ॥५६॥॥। 
गया वसत वियोग मइ, भर घधुप काला मास । 
पावस रिति पीय श्रावीया, पूणी मन की प्रास ॥५७॥१ 


सालनि का मुख फूल ज्यउ , बहुत विगास करेइ । 
प्रेम सहित गु जार करि, पीय मधुकर सलेइ ॥॥५५८॥ 


चोली खोल तबोलती, काढह्या गात्र झपार। 
रग कीया बहु प्रीयसु, नयन मिलाई तार ॥५९॥ 


छीपति करइ वधाईया, जउ सब श्राए दिट्ठ । 
झति रगिराती प्रीयसु, ज्यट कापडइ मजीठ ॥॥६०।॥। 


योवन बालइ लटठकती, रसि कसि भरी कलालि | 
हसि हसि लागइ प्रीय गलि, करि करि बहुती भ्ालि ॥६१।। 


सालति तिलक दीपाईया, कीया सिगार झनूप । 
झाया पीय सुनारि का, चढया चवंगणा रूप ॥॥६२॥। 


पी झाथा सुख सपज्या, पूगी सब जग्रीस | 
तब वह पचद कामिनी, लागी दयन पधसीस ॥॥६३।॥॥ 
हुडउ वारी तेरे बोलकु, जहि वरणवी सुट्ठाइ । 
छीहल हम जग माहि रही, रह्या हमारा नाव ॥६४।॥ 


१४० कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
घनिस मंदिर धनन दिन, धनस पावस एह | 
घन्म वल्‍लभ घरि आईया, घनस चुद्ा मेह ॥६५॥। 


निस दिन झाइ आनद मइ; विलसह बहु विध मोग ! 
छीहल्ल पंचद कामिनी, शभ्राई पीय सजोग ॥॥६६॥॥ 


मीठे मन के भावते, कीया सरस बलखाण । 
भरा जाण्या मूरिख हसद, रीफद चतुर सुजाण ॥६७ाा 


सवत्‌ पनर पचहुत्तरइ, पू निम फागुणा मास । 
पंच सहेली वरणवी, कवि छीहलल्‍ल परगास ॥॥६५॥। 


|; इति पच सहेली मीत सम्पूरों ।॥ 
लिख्यत परोपकाराय ।। श्री रस्तु ॥ 


[व 


धुटका सख्या ९६॥। पत्र सल्या ११-१२ । शास्त्र भण्डार दि० जेन भन्दिर 
लूराकरणजी पांडे, जयपुर । 


२. बावनी 


झोंकार भ्राकार, रहित धअ्रतिगति भध्रपरम्पर ॥ 
झलख भजोनी सभ, सृष्टिकरता विश्वम्भर | 
घट घट भ्रन्तर वसद्द, तासु चीन्ह॒इ नहि कोई ॥ 
जल थलि सुरगि पयालि, जिहां देखों तिहें सोई ।॥ 
जोगिन्द सिद्ध मुनिवर जिके, प्रबल महातप सद्धयो । 
छीहलल कट्ृ३ भ्रस पुरुष कौ, किण ही पश्रन्त न लद्धयों ।8॥॥ 


नाद श्रवरा ष्यावस्त, तजइ मृग प्राण ततष्यिण । 
इल्द्री परस गयन्द, वास भलि मरह बविचष्यण । 
रसना स्वाद विलग्गि, मीन बज्कइ देषम्ता । 
लोयण लुबुध पतग, पड पावक पेषन्ता ॥ 
भृग मीन भवर कु जर पतम, ए सब विणसइ इक्क़ रसि । 
छीहल कहृह रे लोइया, इन्दी राषठ श्रप्प बसि ॥॥२॥। 


मृग वन मज्कि चरति, डरिउ पारधी पिविश्व तिहि। 
जब पाछिउ पुनि चल्यो, वधिक रोपियड फद तिहि। 
दिसि दाहिणी सु स्वान, सिंह ज्यु सनमुष धावे। 
वाम प्गिनि परजलिय, तासु भय जाश ने पावे | 
छीहलल गमरा चहु दिसि नही, चित चिता चितठ हरण | 
हा हा देव सकट परयौ, तुक बिन पभ्बर न को सरण ॥३।॥। 


सबल पवन उतपन्चन प्रगिनि उडि फद दहे सब । 
ततषिण धन बरसत, तेज दावानल गौ तब । 
दिसि ढाहिएी जु स्वान, पेषि जबुक कौ घायउ। 
जब जानयौ मृत जात, जबित्त पारधी रिसायउ । 
ताणत! धनुष? गुर तुट्टिगो, दिसि ब्यारउ मुगती भई। 
छीहल न को मारवि सके, जिहि रष्षण हारा दई ॥॥४॥ 





१० 
२, 


अवचिन्त 


बार 


१४२ 


कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


धन्य ति नर सलहिजै, जे हि परकज्जु सवारण । 

भीर सहै तन आपु, सामि सकट्ट उबारण । 

कंघो धर कुल संज्कफि, सभा सिगार सुलक्खण । 
विनयवत बड़»चित्त, श्रवनि उपयार विचष्षण। 
धाचार' सहित भ्रति हित्त सौ, धरम नेम पाले घणो । 
पर तदणि पेष्थि छीहल कहै, सील न षडइ प्रापणौं ५॥। 


झवनि प्र नहिं कोई, सिद्ध साधक श्ररु मुनिवर | 

गण ग्रधवें मनुष्य, जिष्ष किन्नर भसुरासुर | 

पतनंग्ग पावक उदधि, भार तस्वर पअ्रष्टादस । 

प्लवग नषिन्र ससि सुर, भ्रन्त सब षप काल बस | 

प्रस्ताव पिष्थि रे नर चतुर, ता लगि कीजइ ऊच कर । 

तिहु मुबन मज्कि छीहल कहइ, सदा एक कीरति पध्रमर ॥६॥। 


झ्ावति जाचक* पेखि, द्वार सम देहु मूढ तर । 
मिष्ट वयण बुल्लियइ, विनय फीजइ बहु श्रादर । 
दिन दस झ्वसर पेखि, वित्त विलसिय सुजस लगि। 
षिण रीती षिशा भरी, रहिटी घटी सारिस लगि। 
बघिरकाल दसा निहचल नहीं, जिमि ऊगई तिमि आथमण । 
पलटिय दसा छीहल कहइ, बहुरी बात पुच्छे/ कवण ।।७।॥। 


इन्दी पतचिय झ्रश्यथि, सकति जब लगि घट निर्मल । 

जरा जजीरी दूरि, षीण न हुवे पध्ायुबल । 

तब लगि भल पण, दान-पुण्य करि लेहु विचष्षण । 

जब जम पहु चइ ग्राइ, सबे भूलिहइ ततप्षिण । 

छीहल कह पावक प्रबल, जिमि घर पुर पट्टण दहुइ । 

तिणि काल कूृप जो सुद्दियइ, सो उद्यम किमि निरवहुइ ॥॥५।। 


ईस ललाटह सज्कि, गेह कीयो सु निरन्तर । 
चहु दिसि सुरसरि सहित, वास तसु कीजह धन्तर | 
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बावनोी १४३ 


पावक प्रवल समीपि, रहुइ रखवाल रयरि। दिन । 
प्रतिहार बिसहर बलिष्ट, सोवइ नहि इक छिन । 
नति जतन्न छोहल कहै, हर मस्तक हिमकर रहूइ । 
पूर्व लेख चुके नहीं, तऊ राहु ससि को ब्रहद ॥&।। 


उदरि मज्मि दस मासु, पिड पाइये” बहुत दुख। 
उधं होइ दुइ चरण, रयणि दित रहुई प्रधोमुख । 
गरभ प्वस्था झधिक जाणि बिता चिते चित्त । 
जो छूटो इहि बार, बहुरि करहोँं निज सुकृत । 
बोलइ जु बोल सकट पछ्ट, बहुरि जन्म जग महिं भयौ । 
लागी जु वाउ छीहल कहइ, सब मूढ बीसरि गयो ।।१०।॥। 


ऊसरि फागुण मास, मेह बरसइ घधोरकरि ॥ 

विधवा पतिग्रत तणौ, रूप जोबण पशानन परि | 

कवियण गुर विस्तार, नृपति भ्रविवेकी प्रागे । 

सुपनन्तर की लच्छि, हाथ प्ावइ नहिं जागे। 

करवाल कृपण कायर करह, सुच्न गेह दीपनक ज्यु । 

कवि छीहल ध्कारण एह सब, विनय जु कीज्य नीच स्यु ॥११॥। 


रितु ग्रीपम रवि किरथण, प्रबल भांगइ निरन्तर । 
पावक सलिल समूह, प्रघर भिल्‍लउ धारा घर | 
सीतकाल सीतल वुषार, दूरन्तर टाल्यउ । 

पत्त सही दुखत्य, अधिक मित्तप्पण पाल्यउ । 

रे रे पलास छीहल कहै, धिक धिक जीवन तुभ तणौ । 
फुल्लयी पत्त भब मूढ तजि, ए भ्जुत्त कीघो घणों ॥१२।॥। 


रीति होइ सो भरे, भरी खिण इक वे ढाल । 

राई मेर समारि, मेर जड़ सहित उचपाले । 

उदघधि सोषधि थल करे, यथलहिं जल पूरि रहै अति । 

नुपति मगावह भीख, रक कू थपे छत्रपति। 

सब विधि समर्थ भजन घडत, कवि छीहल इमि उच्चरे ॥ 
इक नि्मिष माहि करता, पुरुष करण चहै सोई करे (१३॥ 


१ देखिये 
२ सुनि मेह वोपक ज्यु 


रैंड४ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


लिया तशाइई परमारि, राम लष्यण बनवाली । 
सीय निसाधर हरी, भई द्रोपति पुनि दासी । 
कुती सुत्र बैराट गेह, सेवक होइ रहिया | 
नीर भरयों हरिचद, नीच घर बहू दुल सहिया। 
झापदा पडी परिग्रह तजि, अ्रमे! इकेलउ नृपति नल । 
छीहल कहुइ सुर तर भसुर, कम रेघ व्यापइ सकल ॥१४।॥ 


लोन्ह कुदाली हत्थ प्रथम, षोदियउ रोस करि। 
करि राप्तभ आरूढ, धालि झ्राणियउ गूणा भरि। 
देकरि लत्त प्रहार, मूढ गहि चक्‍क चढायो। 
पुनरपि ह॒त्यहिं कुटि, धूप धरि भधिक सुकायौ । 
दीन्‍्ही जु प्रमिनि छीहल कहइ, कुभ कहई हुउ सहिउ सब । 
पर तस्णि प्राइ टकराहुणीा, ए दुख सालइ मोहि अब ॥१५॥। 


ए जु पयोहर जुगल, अबल उरि मसज्मि उपन्ना । 
भति उन्नत भ्रति कठित, कनक घट जेम रवन्ना । 
कहि छीहल घिण इक्क, हृष्टि देषता चतुर नर। 
धरणि पडइ मुरकफाइ, पौर उपजत चित अन्तर । 
विधना विचित्र विधि चित्त करि, ता लगि कीन्हउ कृष्ण मुख । 
होय श्याम वदन तिह नर तणौ, जो पर हृदय देइ दुख ।॥१६॥। 


ए ए तू द्रुमराहइ, न्यादइ गरुवत्तण तेरो । 

प्रथम विहगम लच्छ, आई तह लीयो बसेरौ । 

फल भुज रस पिये, अत्र सतोषद्द काया । 

दुष्ष सहै तन अप्प, करद अबरन कू छाया । 

उपकार लगे छीहल कहइ, धनि धनि तू तरुवर सुयण । 
सच ६ जिमि सपटहट उदधि पर, कज्जि न भाव ते कृपण ।॥१७।। 


प्रमृत जिसि सुरसाल, चवति धुनि बदन सुहाई । 
पष्षििन महि परसिद्ध, लहैँ सो श्रधिक बढाई। 
अब वृक्ष महि बसइ, ग्रसद निर्मल फल सोई। 
मे गुण कोकिल श्रग, पेषि बदहि नहिं कोई। 





२. भग्यो 


जावनी श्व३ 


भापिष्ठ नीज धंजन सुती, करम सदा क्रमि मल मुगंति । 
खीहल्ल ताहि पुजइ जगत, करम तणी विपरीत मंति ।।१५॥। 


अहूनिस मज्जे मच्छ, कच्छ जल मज्कि रहैँ नित । 
मौन सहित बक छान, रहै लवलीन इक्क चिंत । 
ऊदर गुफा नियास, भसम गादउहो चछावइ । 
पवन प्रहारी सर्प, भग गाडरी मुढावबइ ! 
इनि माहि कहुठ किण पद लक्मौ, कहा जोग साँच जुमति । 
छीहल कहै निःष्फल सबे, भाव बिना न हुवे मुगरति !॥६&६।॥३ 


कब॒हू सिर घरि छत्र, चढवि सुष्यासन धावइ॥4 

कबहू इकेलौ भ्रम, पाई पाणही थे पावद । 

कर्बाह भठारह भष्य, करइ भोजन मन बछित् 4 

कर्बाद न पलु सपजइ, षुधा पीड़ित कलप चित्त । 

लग न कबहू तृण सथ्थरो, कबहि रमइ तिथ भाव रसि । 
बहु भाइ छद छीहल कहूह, मर चित नच्चह देव बसी 4२०॥ 


खत्तिय रणि भज्जनो, विप्प भाचार विद्वीणों | 
तपीये जीति कइ भगि, रहै चित लालच क्षीणों । 

तोय जु भ्रति निरलंज्ज, लज्ज तजि घरि धरि डोलइ 4 
सभा माहि मुषि देखि, साथि जठ कूडी बोलइ।॥ 
सेबक स्वामी द्रोह करि, सग रहइ न इत्रक घिरा | 
छीहल कहूइ सो परिहरि, नृपति होइ विवेक बिणा ।२१५॥ 


गरब न कर गुणहीन, धरे कथन के गिरवर | 
तो समीषि पाषाण, भ्रथ्यथि तरुवर ते तरुवर । 
किये न अप्य श्रमांन, व॒ुथा गुरूवत्तज तेरठ । 
मलयाचल स्लहिजे, सुजस तस स्रगति केरठ । 
कटु तिक्त कुटिल परिमल रहित, तरू झवत जे बन भया । 
श्री पड सबयि छीहल कहुद, से समस्त चंदन भया ॥॥२२॥। 


घरी घरी तुप द्वार, एहू घड़ियालउ बज्ज़े। 
कहै पुकारि पुकारि, प्राड षिणही षिण दीज्जे । 


१४६ 


१ 
र्‌ 


कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


सपति सांस सरीर, सदा नर नाहीं निसचल ) 

पुरइणि पत्र पतत बूब जल लव जिमि चचल । 

इमि जानि जगत जातो, सकल चित चेतौ रे मूढ नर । 

ऊवर॑ जु तो छीहल कहई, दीजिइ दाहिण उच्चकर ॥॥२३॥॥ 


ग्यान बत सुकुलीर, पुरुष जो हो धनहीना । 

विषम प्रवस्था पड॒इ, वयरा नहीं भाष दीना । 

नीच करम नहिं करइ, रोरु जो श्रधिक सतावइ । 

वरि मरिबौ अंग के, निमिष सो ताक न नावइ । 

छीहल कहै मृगपति सदा, मृग प्रामिष्ष भण्यन करें ! 

जो बहुत दिवस लघण परे, तऊ न केहरि तृण चरे ॥॥२४॥ 


चत मास बनराइ, फलहि फ़ुल्लहि तरुवर सहि। 

तो! क्यो दोस बसन्‍्त, पत्त होवइ करीर नहु । 

दिवस उलूक ज्यु श्र, ततौ रवि को नहिं श्रवगुण । 

चातक नीर न लहई, नत्थि दूषणा बरसत घण । 

दुष सुष दईव जो निर्मयो, लिपि ललाटा सोइ लहइ । 
विषमाद न करि रे मूढ नर, कस दोष छीहल कहइ ॥॥२५॥ 


छाया तरुवर पिष्षि, श्राइ वहु क्‍्से विहगम । 

जब लगि फल सम्पन्न, रहैं तब लगि इक सगम । 

विहृवसि परि श्रवशथ्थ, पत्त फल भरे निरन्तर । 

षिण इक तथ्य न रहइ, जाहि उडि दूर दिसतर । 

छीहल कहै द्र्‌म पषि जिम, महि मित्त तर दब्ब लगि। 

पर कज्ज न कोऊ वल्ल हो, श्रप्प सुवारथ सयल जगि ॥२६।। 


जलज बीज जल मज्मि, तरूणि” रूप्पसि किहि कारण । 
मो मन इच्छा एह, प्रमरवल्ली विस्तारण । 

सु दरि इह्दि ससार, किया कोइ किरत न जाणइ।॥ 

जे गुण लघठ करोरि, घुतौ भ्रवगुणा करि माचइ । 

झबला झयानि इक सिष्ष सुनि, जौ फुल्ले उल्लास भरी । 
छीहल कहै एइ कमल, तब करे हैं तूप्न बदन सरि ॥२७।॥ 


ता किस 
बरखातरपिसि 


बावनी हैड७ 


भरा लंक पदमिणी, सेजि नहीं रभी सुरति रस । 

झरियण भसिवर धार, त्राप्त कीन्हें न प्रप्प बस । 

सुज्ञल कज्ज ससार, दब्ब दीनों न सुफ्तह । 

बोरे ग्रपषणद चहुत, चाव पिणष्यियों न चित्तह । 

करयो न सुकृत के करस मन, कलि भ्रवतरि छीहरल भनि । 

उद्यान मज्कि जिमि मालती, तिमि तर जनम प्रकियथि गिनि ॥।२८॥। 


निरमल चित्त पवित्त, सदा अच्छे उसम मति । 

जो उह बसइ कुठाइ, तासु नहि भिदे कुसगति। 

तिह समीषि सठ बहुत, मिलिब जौ करइ कुलच्छण । 

सुम सुभाव भापणौ+ तऊ मुक्कइ न विन्नच्छण । 

श्रीषड सग जिम रयरि दिन, प्रहि प्रसषि बेठयों रहे । 
तद्वपि सुबास सीतल मलय, विष न होय छीहल कहे ।॥२६॥। 


टले न॒पुब्ब निबद्ध, मित्त मत दीनो भाघषे । 

जब आयुर्वबल धटे, षिनक तब कोइ न राषँ 

विनय न करि अभ्रसकाज, मूढ जन जन के भागे । 
गुरूवत्तन मम्र हारि, लोभ लिषमी के लागे । 

झावे अवसर झनपार थी, जेम मीचु तिम जानि धन । 
छीहल्‍ल कहै द्विढ़ सग्रही, मान न मुककौ निज रतन ॥॥३०॥। 


ठाकुर मित्त जु जाणि, मूढ हरषइ जे चित्तह । 

निज तिय तणड़ विसास, करइ जिय महि जे मित्तह । 
सरप सुनार रू पारस रप्त, जे प्रीति लगावहि । 
वेस्था अपणी जाणि, छथल जे छुन्द उछावहि । 
बिरचत बार इत कहू नही, मूरिख नर जे रूचिया । 
छीहलल कहइ ससार महि, ते नर भ्रति बिगूचिया ॥|३१॥ 


डरपइ दादुर सह, बाह घाले केहरि गलि। 
बूडइ कूडइ नीर, तिरे नद जाइ झ्थणमि जल | 
मरइ फूल के भार, सीस धरि पर्वत टाल । 
कपई ऊ दरि देखि, पकरि धरि कुजर रालइ | 
सीदरी देखि सके सदा, विषहश कौ बल जट ग्रहद । 
छीहल सुकवि जपद् वयण, तिश्यि चरित्र को नवि लहइ ॥।३२।। 


है४५ कविवर बुचराज एवं उनके समकालीन कवि 


ढोलि कु भ जे पश्रमी, सोइ पुरति सुरा जलि। 
कसतूरी परिहरइ, नीच सग्रहद कथू थलि । 
कचश पीतलि तणी, जहाँ कोइ भेद न जारखे। 
तरूवर प्रवब उपारि, ध्वरद्द रोपे तिहे बारे। 
भुण छांडि नियुण जड मानिये, जस तजि भ्रपजस संचिय । 
सो थान सुकवि छीहल कहै, दुरन्तर ही बक्तियँ ॥।रेरे।१ 


णिसि वासर जिय आस, बसे उन बू दन केरी । 
चचु न बोरइ श्वबर, ठाउ नदि तिश्थ धतेरी। 
आदर क्णि कर सलिल, पिष्थि परिहरइ ततच्छण । 
सरवर निभेर कृुअ, सीस नावइ न विचच्छरा । 
छोहलल्‍ल कहइ गल गज्जि करि, जो जल उल्हरि देद घन ॥ 
चातक्क नीर ते परि पिये, न तो पियासौ तज तन ।। ३४।॥ 


तरू कदली कुहकत, कीर ऊंचौ द्र॒ुम दिद्ो। 
कोमल फल तजि मूढ, जाइ नालेर बहदो। 
छुपा प्रबल तनि भइ, ग्रसन कह दुकज दिन्नी । 
ध्रासा भइ निरास, चचु विधना हर लिन्नी | 
मति हीणा पष्ि छीहल कहइ, सिर घुनि रोवइ भरि नया । 
सुक जेम सु नर पछिताइ हैं, जे हो्ईाह सतोष विस ॥३५॥ 


थौरों थौरो माहिं, समय कछु सुकृति कीजइ १ 

विनय सहित करि हित्त, वित्त सारे दिन दीजइ । 

जब लगि सांस सरीर, मूढ विलसहु निज हर्त्याह । 

मुवा पच्चे लपटी, लच्छि लग्गै नहिं सर्त्याह । 

छीहल कहदइ बीसल नृपति, सचि कोडि उगशीस दब्बु । 

लाहो न लियोौ भोगब्बि करि, प्रतकाल गो छाडि सब्धु ॥३६।॥॥ 


दरबु गाडि जिन धरहिं, रो किछु काम न आवइ | 
विलसि न लाहो लेइ, सु तो पाछे पदधतावह | 
नर नरिंद नर भुवनि, सचि सपदह जे मृवा । 
ते वसुधा मे बहुरि, जनमि सूकर के हुवा । 
घनकाज भ्रधोमृुष दसन सिउ , धरणि विदारहि रयणि दिन । 
छीहलल्‍ल कहूइ सोचत फिरे, कहू न पावहिं पुण्य बिण ॥३७॥। 


बावनी 


चन ज्यु' ललाटहि लिथ्यौ, तुष्छ बहुतो विधि भच्छर । 
सो त मिहे तुनि मृढ् रूप दीजइ रस्यणायर 
रखि करि कोड़ि उपाय, सकल ससारहि धावह। 
पौर्ष जआाणि विनाणि किये कछु भ्रध्िक थे पायइ | 
छीहलल कहै जह जहू फिरइ कर्म बध तह तह लहै । 


पिच्यों यह कृप्त समुद्र मई घट प्रसाणि जल सग्रहै )। ३८।॥ 


नीच सरिस नहीं प्रीति, बैर कीजह न धश्यस करिं। 
सध्य भाई शाछ्ियें, संग छांडिय दूरतरि ॥। 
हित भ्थवा प्रनहित, चित चितते बुरि मति । 
निसचय सुख की हानि, दृष्ष उपज दहु गति। 
छीहल कहै पिष्यहु प्रगट, कर अंगारहिं कोड धरे। 
दाभो निबद्ध ताती लिये, सीरो कारों कर करे ॥३६।॥। 


पत्त सुतो भ्रति तुच्छ काज नहिं भाव कत्थह । 
फल वाकस रसहीण, छांह निदीक्न कियथ्यह । 
साधा कटक कोटि, लेइ पषी न बसेरड । 
छीहल गुणियन कहइ, कौन गुण वरणौ सेरठ | 
२ रे बबुलनि लच्छूण मिलज, पापी परहु न उपगरे । 


जो देहि फूल फल भ्रवर तरू, तिनहू की रष्षा करें ।!४०॥। 


फिर चउरासी लष्ष, जोणि लद़ो मानुष जम। 
सो तनिसफल न गंवाइ, मूढ कीजह सुकृत क्रम । 
कनक कचोली मज्मि मूड भरि छारिन नाखिप्ति ) 
कल्पव॒ुक्ष उप्थेलि, मूड एण्डस रघष्पषिसि । 
वायस्सि उडावण कारणो, चितामशि क्यों रालिय । 
छीहल कहै पीयूष सौं, नाऊ पांव पषालिये ॥४१॥। 


बसुधा विश्वासित्र, सरिस जे तपिय गरिद्ठा। 
सपति ते भोगवे, रहैं वनचडहि बैठा । 
लोभ मोह परिहरै, किया इन्द्री पचचे बस । 
सरुणि बदल निरषत, लतेइ पुलि परइ काम रस | 
झाहार करहिं पटरस्र सहित, पचासृत जुगति सिम । 


छीहलल कहै तिहि पुरुष को, इन्द्री निग्रह होइ किम ।।४२॥। 


शैडड 


१५० 


सतत 
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असर इक्क तिसि अमे, परी पकज के सपुटि । 
मन महि मर्ड श्वास, रमणि फिण माहि जाइ घटि । 
करि हैं जलज विकास, सूर परभाति उदय जब १ 
मसधुकर मन चिंतवे, मुक्त हरे हैं बच्चन तब । 
छीहल द्विरद ताही समय, सर सपत्तज दद्व ब्सि । 
प्रलि कमल पत्र पुड॒द्ृणि सहित, निमिष माहि सो गयी ग्रसि ॥४३।॥ 


मग्गि चलहु कुलबहि, जेणि विकसे मुख! सज्जन । 
होइ न जस की हाणि, पिष्थि करि हसइ न दुछूजन । 
जप तप सजम नेम, धर्म श्राचार न मुक्कद। 
परमष्यर निज एहू, क्रिया आपनो ने खुक्कई । 
पर तरुण्णि पाप श्रपवाद परि दूरन्तर ही परिहरउ । 
मन वचन काय छीहल कहैं, पर उपकार्राह बित धरठ ।।॥४४॥॥ 


जब लगि तरुवर राह, फुल्लि करि फलिय विवहू परि । 
तब लगि कटक कोटि, रहै चहु दिसा बेढि करि । 
पषी पश्रासा लुद्ध, ब्रिष्म तक्‍कवि जो पभ्रावइ । 
फल पुनि हंथ्य न चढ़े, छाड़ विश्नाम न पावष्ट । 
छीहलल कहै हो अ्रब सुणि, यह श्रवगुर। सपतति थिये । 
तो सदा काल निरफल फलो, जिहि सुख छाह बिलविय ।॥॥४५॥ 


रे रे दीपक नीच, लष्य अवगुण तुअ झगह।। 
पत्तहि करइ कुपत्त, प्रकृति सुभाव सलिन रगह । 
बत्तिय ग्रुण निरदहण, तेल सनेह घटावन । 
जिहि थानक तू हो$४, तिहा कालिमा लगावन । 
छीहल्‍ल कहै वासर समय, मान न लम्म इकक्‍्क चुष । 
जौ सहस किरण रवि भथ्यवइ, तो जग जोबे तुज्क मुष ।॥४६|। 


लछण ससि कह दीन्ह, कीन्ह प्रति धार उदधि जल । 
सफल एरण्ड घतूर नागवल्‍ली सो नीफल । 
परिमल विरु सोवन्न, बास कस्तूरी विविध परि | 
गुशियन सपत्ति हीण, बहुंत लच्छीय कृपण घरि । 


बावनी श्श्र्‌ 


तिय तरुण बयत! विधवा पंरसउ, सज्जन सरिस वियोग दूष । 
इत्तन ठाम छीहल्ल कहु६, किया विवेक न विधि पुरुष ॥॥४७॥ 


श्रोछ्ो सज्जन प्रीति, प्रवर पुनि छाबा बहूल | 
दासी सरिष सनेह, अवर वरषइ जु श्रौस जल । 
सरवरि छीलरि पाति, ध्रमिनि तृण केरठ सप्पत । 
विडह सरिस भड वाउ, पिविषिः गब्बहु जिनि भ्रप्पन । 
का पुरुष बोल वेस्याविसन, एता पह्रंत न निरवहै । 
विस्वास करइ ते हीम समति, साचि बयण छीहुल कहै ।(४८॥ 


ससि उगवनि जो कवल मज्मि प्करंद पियो जिहि । 
विकसित चित्त उल्हास, वास केतकी लई तिहिं। 
कु भस्थल ग्रध मय प्रवाहू, ग्रस्यो कदली बन । 
सरस सुगन्ध जु पुहुप, विहृसि पुज्जदय रली मन । 
छीहलल विविह वभराइ, जिहि रितु मानो प्रप्पत से । 
सो अमर भजहि विधि पुरुष बसि, भ्रवक करीरहि दिन गमे ।॥४६।। 


बल दुज्जन मुष विवर, मज्मभि निवसहि जे कुवचन । 
तेई सरप समान, होइ लागहि घटि सज्जन । 
पोषइ सकल सरीर, लहरि झावइ जोवबतह । 
मूली गद गारूेडी, गिने नहिं तत ने मतह । 
उपचार इक्क छीहल कहै, सुणिय विचष्षण उत्तमा । 
विष दोष निवारण कारण, निज ग्रौषध् साधउ षिमा !५०।। 


समय जु सीत बितीत, व॒ुथा वस्तर बहु पाए। 
षीण षुधा घटि गई, वृथा प्रचामृत षाए। 
वधा सुरति सभोग, रयणि के भ्रत जु कीजद । 
वबुथा सलिल सीतल सु तासु, बिण तृषा जु पीजड । 
चातक कपोत जलचर मुए, वृधा मेच बहु जल दए । 
सो दान वथा छीहल कहै, जो दीजइ अवसर गए ॥५६१॥॥ 


१ बेस 
२ जन जे शापन 
३ विलसि 
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ह॑ंई प्नवत झाजसी, ताहि उद्यमी प्रयम्पह् | 
ऋरषघवत अति चधल, तऊ थिरता जम जम्पइ । 
पत्त कुपत्त न लखइ, कह तसु इच्छाचारी । 
होइ बोलए असमध्य, ताहि गुरु वत्तन भारी। 
श्रीवन्‍्त लच्छ पध्वगुण सहित, ताहि लोग करि गुण ठवबइ । 
छीहलल कहे ससार महि, सपति को सहु को तवइ ।।५२।॥। 


चठरासी भग्गला, सइ जु पनरह सवच्छर । 

सुकुल पष्ण अष्टमी, सास कातिग गुरुवासर । 

हृदय उपन्नी बुद्धि, नाम श्री ग्रुरु को लोन्‍्हों । 

सारद तरादई पसाइ, कवित सपूरण कीन्हो । 
नाल्हिग बस सिनाथू सुतन, श्रमरवाल कुल प्रगट रवि । 
बावन्ती वसुधा विस्तरी, कबि ककरशा छीहलल्‍ल कवि ।।४३॥ 


इति छीहल कृत बावनी सपूर्ण समाप्त + सवत १७१६ लिश्ित पाडे बीरू 
लिख्यापित व्यास हरिराम महला मध्ये । राज श्री स्योवर्सित्र जी राज्ये सतत १७१६ 
का वर्षे मिती वेसाख सुदी ५ शनिसरवार ॥| शुभ भवतु ।॥ 


[2 [])[) 


१ शास्त्र भण्डार वि० जेन सन्दिर लूराकररा जी पांडे जयपुर गुटका सख्या १४० ! 


३. पंथों गौत 


इक पथी पथ चलतो, बन सिहनि भाहि पहुतोौ । 
भूलो ऊबट दह दिसि थावे, वह मारण कहियन पा । 
पाबे न मारण वियम वन में, फिरे भ्रमि भटकत हो । 
देखियौ तहा सामहों प्रावत, गरुव गज मयमत हो ) 
सौ रौद्र रूप प्रजड सुडा, दड़ फरे रिस भरयो। 
भयभीत होइ कपिया लागो, परथिक चित्त प्रतरि डर॒यौ ॥।१॥। 


ता देखि सु पथोी भागी, बाकी पूठिदि कु जर लागो | 
जीव के डरि पध्ातुर घायो, प्रागे कृप हुती त्रिज छागी । 
त्रिण छपी कप जुहु तो भागे, बिचि बेलि छवि रह्यो । 
तिहि माहि पथिक पड़यो प्रजानत, भेद भौंदू ना लह्याँ । 
चहि गही प्रबलबि बाकारणि, और कछु न पाइयौ। 
कूचडोौ एक सरकनोौ केरो, पश्त हाथें प्राइयौ ॥५२॥। 


तब सरकन दिढ करि गहियाौ, ऋूलत दारण दुख सहियो 
सिर ऊपरि गदो मयदा, दिसि ल्यारधो बारि फुणिदो। 
चह्दु दिसि हि चारि फुरिंद न्‍यौली, बचे करे बैठे जहां । 
तलि मुख पसारि विरह्मो प्रजिगर, ग्रसन क॑ कारणि तहा । 
सित भ्रसित हं देखिया मूषक, जड खरीं सरकन तणी / 
सकट पड्यो प्रव नहि उबरण, करे विता जिसे धणी ।।३॥। 


कुवा ढिग इक विरख बड़े रो, तहा छातो लग्बो महुके रो । 
नहि हसती हलाई डाली, मोख्ती प्रमनिस उडी विसाली । 
मोखी विसाली उडिवि ध्रगनित, लगि उड़ी वेहि नर तर । 
उपसर्भ प्रशणि करें घर्ारी, तास को सख्या गिरी । 
बहि समे मधुकण स्‍घ्हुर कऊपरि, पश़त रस रसना लियी । 
या बिन्दु के सुखि लागमी लोभो, सब दुख बीसरि बयौ ।।४॥। 
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मधु बिन्दु जु सुख ससारो, दुख बरणत लहु वनयारो । 
जीव जाणों पथिक समानो, भ्र्यांन निवड उद्यानों। 
उद्यान घन पअभ्ग्यान गिनिजे, जम भयानक कुजरो ) 
भव श्रंघ कृपर चारों गति, भहिं मखिक व्याधि निरतरो । 
अभ्जिगर सु एहु निगोद वोयम, भखत जगत न धापये । 
हद पक्ष उज्जजल किसन मूषक, श्रायु खिण खिण का पये ॥५॥। 


ससार कौ यहु व्यवहारों, चित चेत हु क्‍यों न गवारी । 
मोह निद्रा में जे सूता, ते प्राणी भति बिगूता । 
प्राणी विगूता बहुत ते जिनि, परम ब्रह्म विसारीयौ । 
भ्रमि भूलि इद्दी तरों रसिनर, जनम व॒था गवाइयों । 
बहुकाल जाना जोनि दुख, दीरघ सहाय छीहल कहै। 
करि धर्म जिन भाषित जुगति स्यौ, त्यों मुकति पदवी लहै ॥॥६॥। 


॥ इति पथी गीत समाप्ता ।। 


() [] 


श५४ 
४. बेलि गीत 


रे भन काहे कू भूलि रहे विषया वन भारी। 

इह ममता में भूलि रहे मति कुण? तुहारी । 

मसि कुण तुहारी देखी बिचारी, भ्रति प्रधिक दुख पावो । 
विरा* इक मृग सिसना जल देखत, वहुड़ि न प्यास बुकावों । 
युहु सरीर सपति सुत बणछों, एस ब्रिरि किरि जाण्या ! 
श्री जिएजर की सेब त कौधी, रे मन मूरिख प्रधारा ।॥॥१॥ 


बहु जूणी में भ्रमता माणस जन्म जु पायी । 

है? देवन कु दुर्लेभ सो कत वादि गवायौ । 

कत वादि सवायों सुद् सुढाले, काहैं पराव परवाले। 
फाग उद्दावणि कारिशि कर थे, च्यतामण्ति काइ राले । 
हककु जिनवर सेव बिना सब भूठा, ज्यों सुपना की माया। 
वुथा* जन्म खोय माणस को, बहु जू णी भ्रमि धागा ॥२॥। 


उलिम धम्म है जीव दया, सो दिद्ु करि गहिए। 
झरहंत ध्यानु धरिज्यों सत, सजमस्यों रहिये । 

रहिये सजमस्यो परधन पर रमणी पर निदा पर हुरिये । 
पर उपगार सार है प्रागी, बहुत जतन स्यों करिये। 
जब लग हस अमित काया में, कुछ सुकृत उपायों भाई । 
अति कालि तुदहि मरती बेला, हो हो धम्में सहाई ।॥।३॥॥ 
फलि विष कोट विणास जिनबर नाम जु लीया । 

जे घट निर्मेल नाही, का तपु तीरथ कीया। 

का तप तीरथ कीया, जे पर दोह न छाडे। 

लपट इद्री लघु मिथ्या भ्रमु, जनमु भाषसां भांडे । 
छीहल कहै सुणो मन बौरे, सीख सीबाणी करिये | 
चितवत परम ब्रह्म कं” ताई, भव सायर कू तिरिये ।।४॥ 


९ इति वेलि गीत समाप्त ॥। 


(00) 
१ कवर (ल प प्रति) २ जिणु सुख (ख प्रति) 
३. हुये (लव प्रति) ४. बुथा न खोह जनस मारास कउ (ल प्रति) 


५ यहा स्थो रहिये जिम्र भव दुतर तिरिये (ल प्रति) 
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प्ू, वराग्य गीत 


ऊदर उदक मेँ दश मास रह्यौ, पश्चिवि घोमुलि बहु संकटु सह्यो | 
कहु सहिड सकटु ऊदर झतरि, खितवे चिता धरती + 
ऊवरो भ्रबकी बार जेही, भगति करिसमों जिण तणी + 

ए बोल सकट पड़े बोले, बहुडी ज़नि जामण भयो + 
संसार का जम भरवालि लाभो, मुद तब वीसरि गयो ॥१॥। 


बालक विकह भ्रचेत”““* भक्षि प्रमक्षि ण कछु अ्तरु लहै ॥ 
लहै ना भक्षि अभक्षि अंतरु, लाल मुखि अरिल चुवे ॥ 
पड लोटे धररित उपरु, रोइ करि अमृत पिवद्ट । 
तनु मृत विष्टा रहै बोच", सुकृत ना कायो कियौ। 
बीसरथो जिन भक्ति प्राणी, बाल परण्णों हयौहा गयो ।॥॥२।। 


जोवनि मातो नर वहु दिशि भके, परधन परतीय ऊपरि मनु रचे 
रे परधनु देखि परतीय, चित्त्‌, ठाइण राखए। 

छाड़े प्रनोफल सेव जिनकी विषय विष फल भाखए | 

काम माया मोह व्याध्यो फ्रमत हम बिसार 

पूजडद न जिणवर स्वामि ववरो, भ्रविरथा जोबन कालए ॥३॥॥ 


जरा बुढापा वेंरी श्राइगौ सुधि बुधि नाढों तब पछिताइयों । 
पछिताइयो तब सुद्धि नाढी, सयण जगतु न बूकए । 
जियन कारणि करें लालच नयन जगल न सूमएु | 
मनु: कह छीहल सुणहि रे सन भरमि भूलों काइ फिरे । 
करि सेव जिशवर मति सेती, जो भव समुद दूतरु तिरे ॥४॥॥ 


शुटका सख्या ६१, पाटोदी का मन्दिर जयपुर । 
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१ 


अयर सबद न बूभए । 


२ जन कहइ छीहल सुणो रें नर ध्रमि सुलि काई फिर । 


फरि भगति जिनकी झुगति स्पो त्यो सुकाति लौलइ बरदों ॥४॥॥ 


१४७ 


६. गीत 


राग सोरठा 


सेसार छार विकार परहरि, सुमरि श्री जिण प्रा | 
है जीव जगत सुंपनों जाणि ॥१॥ 

शक रक सारो सहर जाचझ्यो, छुतौँ द्रूम तलि आणि | 
जाणिक वड़ भूपाल पोढ़्यो, छत्र घारी सोक । 
खबासी विजणा वहालि होले, सेक रही कहि जोडि ६ 
एक झारि रभा पाव चुषं, वहोँ विधि भाजे सेंट । 
ए ताही में जागि तो ठीकरो सिर हेढि । 
रे जीव जगत सुपनो जाण ॥१२॥। 

एक बाभ के घरि तुवर बागा, जाशिक जनम्यों बाल । 
घुलाइ पण्डित बुझे जोशी होसी वह भूपाल | 
मेरों पुत्र कुमाइसी शत्रिया बहुत बघी पास । 
ए ताही मे जारशि देखे तो नाखिया रानिसास | 
रे जीव जगत सुपनो जाश ।॥। ३॥। 

एक निरभन जाने हुबवो घनवत सो भी गभी पूरि | 
अर्थ दर्त बहुभरुया भश्डा बछु निधि बाघी झास। 
एता में ही जागि देखे नहीं कोडी पासि । 

रे जीव जगत सुपनो जाण ॥॥४॥॥ 

एक मूरिख जाने हुवों पण्डित मुश्ला चारथों वेद । 
नाग ग्रागम सबही सूभयो तीन भवन तन भोखि । 
एता में ही जागि दैखे तो नहीं आखिर रेव । 
रे जीव जगत सुपनो जाण ॥।५॥। 

संसार सुपनो सव॑ जाण्यो जाण्या कछू न होद। 
कहै छीहल सुमरि जीवडा जिए भज्या चलो होइ ।*१ 
रे जीव जयत सुपनों जाण ॥॥६॥ 
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१ पुटका संख्या ८५; शास्ज सण्डार दि० जैन सस्दिर गोधान जयपुर । 


चतुरुमल 


१६ वीं शताब्दि के भ्रस्तिम चरण मे होने वाले जितने हिन्दी जैन कवि 
झल्प ज्ञात हैं उनमें चतुरुमल भथवा चतुर कवि भी है। राजस्थान के जैन ग्र थागारों 
में श्रभी तक ऐसे सेकड़ो कवि पोथियों मे बन्द हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा मे कितनी ही 
सुन्दर रचनाए लिखी थी श्रौर अपने युग मे प्रसिद्धि प्राप्त की थी । लेकिन समय के 
प्रन्तराल ने ऐसे कवियों को पर्दे के पीछे धकेल दिया और फिर वे सामने भरा ही 
नही सके । 


कुछ बड़े कवि तो फिर भी प्रकाश में भा गये प्रौर उनका प्रध्ययन होने 
लगा लेकिन कितने ही कवि जिन्होंने लधु रचनाएं लिखी, पद एवं सुभाषित लिखे 
तथा पुराणों के झ्ाघार पर चरित व रास लिखे, बावनी व बारहमासा लिखे, ऐसे 
पच्रासो कवि भ्रभी तक भी गुटकों मे बन्द हैं भौर उन्होंने हिन्दी की जो श्रमूल्य 
सेवाए की भी वे ध्रभी तक हमारे से ओकल हैं । 


जैन कवियों के हिन्दी मे केवल चरित एवं रास सज्ञक प्रबन्ध काव्य ही 
सही लिखे किन्तु साहित्य के विविध रूपो में प्रपनी कृतियों को प्रस्तुत करके हिन्दी 
के प्रचार प्रसार मे महृत्वपूरणों योगदान दिया । उन्होने स्तोच्न, पाठ, सग्रह, कथा, 
रासो, रास, पूजा, मगल, जयमाल, प्रश्नोत्तरी, मत्र, अष्टक, सार, समुच्चय, वर्णन, 
सुभाषित, चौपई, शुभमालिका, निशाणी, जकड़ी, व्याहलो, बधावा, विनती, प्री, 
झारती, बोल, चरचा, विचार, बात, गीत, लीला, चरित्र, छुद, छंप्पय, भावना, 
विनोद, काव्य, नाटक, प्रशस्ति, घमाल, चौढालिया, चौमासिया, बारामासा, 
बटोई, वेलि, हिडोलणा, चूनडोी, सज्काय, वाराखडी, भक्ति, वन्दना, पच्चीसी, 
बत्तीसी, पचासा, बावती, सतसई, सामायिक, सहद्ननाम, नामावली, गुरुवावली, 
स्तवत, संबोधन, एवं मोडवों सश्ञक रचतायें निबद्ध करके प्रपने विशाल ज्ञान का 
परिचय दिया । ४० वाधुदेवशरण प्रग्रवाल के शब्दों मे इन विविध साहित्य रूपो 
में से किसका कब प्रारम्भ हुआ भोर किस प्रकार विकास भ्रौर विस्तार हुआ यह 


चतुरुमल १५६ 


शोध के लिए रोचक विषय है । इन सब की बहुमूल्य सामग्री देश के जंन ग्रन्थागारी 
में उपलब्ध होती हैं । 


लेकिन साहित्य के उक्त विविध रूपों के प्रतिरिक्त प्रमी तक धोर भी बीसों 
रूप हैं जिनकी खोज एवं शोध प्रावश्यक है। भभी हमे साहित्य का एक हूप 
“उरगानौ” प्राप्त हुआ है । जिसके रचयिता हैं कविवर चतुरुमल भ्थवा चतुरु | 


कवि परिचय 


चतुरुमल १६ वीं शताब्दी के प्रन्तिम चरण के कवि थे। यश्षपि इंनकी 
प्रभी तक भ्धिक रचनाएं उपलब्ध नही हो सकी हैं लेकित फिर भी उपलब्ध कृतियीं 
के आधार पर कवि श्रीमाल जाति के श्रावक थे । दि० जैन धमागुयायी थे तथा 
गोपाचल ग्वालियर के रहने वाले थे ।? कवि के पिता का नाम जसबत था ।* 
अपने पिता के वे इकलौते पुत्र थे। कवि ले प्रपते परिक्षय में लिखा है कि जम्म 
लेते ही उसका नाम चतुर रस दिया गया । कवि की शिक्षा दीक्षा कहा तक हुई 
इसकी तो विशेष सूचना प्राप्त सही है किन्तु सेमिपुरास सबसे प्धिक प्रिय था और 
उसी के प्राघार पर उसने “नेमौश्वर का उरगानो' काव्य की रचना की थी । क्योंकि 
उसने भनेक पुराणों को सुना था तथा स्वाध्याय की थी लेकिन हरिवंश पुराण में 
उसका सबसे भ्रधिक प्राकर्षश हुप्ना। उस समय वहा धवल पण्डित रहते थे। वे 
साहसी एव घैर्यंकान थे ।* उन्ही के पास कवि ने पुराणों का प्रध्ययन किया था | 
और उसी अध्ययन के भाधार पर भ्रस्तुत कृति की रचता की थी । 


रचनाएँ 


कवि ते हिन्दी मे कब से लिखना प्रारम्भ किया इसकी तो भभी खोज होना 
शेष है लेकिन सवत्‌ १५६६ मे उसने गोपाचल गढ़ में श्वाकर के गीतों की रचता 


१ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रग्थ सूची--भाग चतुर्थ पृ० ४ । 
२ भ्रषि देसु सुख सयल निधान, गदु गोपाचलु उत्तिम थानु ।[४४॥। 
३ आवगु सिरमजु अर जसबत निहंच जिय धर्म घरत । 
चच्द चल नभवि घंदतो, पुत्र एकु ताके घर भयों। 
जनमत नाम चतुर तिमी लियो, जेनधर्म दिहु जीअह धरौ ॥॥४३।॥। 
४. सुनि पुरानु हरिवंस गश्हीर, पंडित घबसु सु साहंस परि | 
लिनिसु तरया निजु रलि कियों, कलि केजलि लो जिभुबत साद ।।२।। 


१६० कविवर बृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


प्रारम्भ की थी । ध्रमी तक हमे कवि के चार गीत उपलब्ध हो सके हैं भोर चारों 
ही एक गुटके मे सपम्रहीत हैं । 

कथि की सबसे बड़ी रचना “तेमीश्वर कौ उरगतो” है। इस को कवि ने 
ग्वालियर में सवत्‌ १५७१ मे सादवा बुदी प्रेमी सोमबार को समाप्त कौ थी। 
उस दिन रेवती नक्षत्र था।? इसमे ४५ पद्च हैं। तथा नेमिनाथ एवं राजुल के 
विवाह की घटता का प्रमुखत वरान है । 


उक्त रचनाप्रो के प्रतिरिक्त कवि ने भौर कौन कौनसी कृतियां निबद्ध की 
इसका प्रभी पता नहीं चल पाया है लेकित यदि मध्य प्रदेश के शास्त्र भण्हारों भें 
खोज की जावे तो समवत कमि की ओर भी रचनायें उपलब्ध हो सकती हैं । 


कवि ने ग्वालियर के तोमर शासक महाराजा मानभिह के शासन का 
झ्वश्य उल्लेख किया है तथा ग्वालियर को स्वर्ण लका जैसा बतलाया है। महाराजा 
मानसिह की उस समय चारों झोर कीलति फैलो हुई थी तथा भ्रपनी भुजाप्ो के बल 
से वह जग विख्यात हो चुका था। ग्वालियर मे उस समय जैन धर्म का प्रभाव चारो 
झोर व्याप्त था । श्रावकगरण पझपने घटकों का पालन करते थे तथा उनमे घम के 
प्रति भ्रपार श्रद्धा थी । 


कवि के कुछ समय पूर्व ही भ्रपशञ्रश के महाकवि रदइध्‌ हो चुके थे जिन्होंने 
भप्रपश्न श में कितने ही विशालकाय काव्यों की रचना की थी । रइधू ने जिस प्रकार 
ग्वालियर का, वहा के श्रावकों का, तोमर वशी राजाप्नो का वणन किया है लगता 
है ग्वालियर दुग का वही ठाट बाट कवि चलुरुमल के समय से भी व्याप्त था । 
लेकिन चतुरु ने न रइधू का नामोल्लेख किया प्रौर न नगर के साहित्यिक वातावरण 
का ही परिचय दिया । 


कवि के जिन रचनाझो की प्रब तक उपलब्धि हुई है उनका परिचय निम्न 
प्रकार है-- 


१ गीत--(ना जानो हो को को पैरे ढीलरीया कत जाई) 


१ चत्रु श्रोमाल वासुदेव वयो। शति गारि को आई कीयो गढ़ नर संबत 
१५६६ को । गुटका - शास्त्र भण्डार दि० जेन मन्दिर बढ़ा तेरहपणियों का, 
जयबुर । वेष्टन प्ल्या २४८७ । 

२. सबतु पस्रहसे यो गने, गुन गुनुहशरि ता उपरि भयथे। 
भादो बदि तिथि पचसो बाद, सोम न थित्त, रेवतो सास । 


चतुरुमल १ 


यह लघु गीत है जो पद रूप में है। जिसमें भातंव को भगवांत की पूजा 
ध्रादि करके सिर्वाण मार्ग पर बढते जाने को कहां गया है। पद की भ्रन्तिस पंक्ति में 
*“संसारह शक्रावग कुलि सार ममई चत्रुश्नावसु श्रीमार” कह कर ध्पनों परिचय दिया है । 


दूसरा! भीत--इस गीत का शीष॑क है गाडी के गढ़वार की। यह भी 
झाध्यात्मिक पद है जिसमे दशघम को जीवन में उतारने तथा सातो व्यस्नों को 
त्यागने की प्रेरणा दी गई है । पद का भ्रन्तिसम चरण इस प्रकार है-- 


“श्रावग सुणहु विचारु, चतुरु यो गावहिये” 


सीसरा गीत--इस गोत का शोर्षक है 'झ्ाईते वावा वारी के जईयौ” 
यह भी उपदेशात्मक पद है जिसमे श्रावक्र वो मानव जीवन को सफल बनाते का 
झतुरोध किया गया है । कवि ने पद के अन्त में “भनई चतुरु श्रीमार से प्रयने 
त्ाम का उल्लेख किया है । 


४ क्रोष गीत- यह भी लघु गीत है जिसमे क्रोध, मान, भाया भौर लोभ 
की निन्‍दा करके उन्हे छोडने का उपदेश दिया गया है। इसमे चार अन्तरे हैं । माल 
कषाय का पद निम्न प्रकार है-- 


मानु ल कीजे जोईबरा, तिसु मानहि हो भानहि जीवरा दुख सह्दे । 
प्रष्पु सराहे हो भलो, पूरणि परु की हो परु की रितत करई। 
परु करेई निम्ना नित प्रानी, इसोह संत गरवे खरोीं ॥ 
हउ रूप चतुरु घुजानु सुदरु, ईसोप भनौ मंद भरे । 
झहसेव करि करि कम्स बधों, लाख चोरासी महि फिरे। 
ईस जानि जियरा सानु परिहरि, सानु वहु दुखह करो ।(२१। 


५ नेमोश्बर का उरगानो--प्स्तुत कृति कवि की सबसे बड़ी कृति है। 
अब तक काव्य के जितने भी नाम प्राये हैं उनमें 'उरमगानो” सश्क रखता प्रथम बार 
प्राप्त हुई है। 'उरगानो” का प्रथ॑ स्वय कवि ने 'गुन विस्तरो' धर्थात्‌ गुणों को 
विस्तार से कहने वाले काव्य को उरगानो कहा है। इसमे नेमिनाथ के जीबन की 
विवाह के लिए तोरण द्वार को छोडकर चैराग्य धारण करने की घटना का वरोन 
किया गया है । उरगानौ की कया का सक्षिप्त सार निम्न प्रकार है-- 


मगलाचरण के पश्चात्‌ ऊरगानों तारायण श्रीकृष्ण के पराक्रम की प्रशसा 
से प्रारम्भ होता है जिसमे कहां गया है कि हवारिका मे ५६ कोटि बादव निवास 
करते थे जो सब प्रकार से सुखी एवं सम्पन्न थे। नाशयरा श्रीकृष्शा ने जरासअ पर 
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विजप प्राप्स करके शखनाद के साथ द्वारिका पहुचे। एक दिन पूरी राज्य सभा 
जुडी हुई थी । विविध खेल हो रहे थे । राजा एवं रानी दोलों ही प्रसन्न थे । उसी 
समय नेसिकुमार आए । सभी ते उनका आरती उतार कर स्वागत किया | नारायण 
श्वीकृष्ण ने सभी समासदों को नेमिनाथ का परिचय दिया तथा कहा कि वर्तमान 
समय में नेमिताथ से बढ़कर कोई साहसी एवं घैय्येवान है। बलभद्र ने नेमिनाथ 
के बारे मे और भी जातना चाहा। श्रीकृष्ण जी ने नेमिताथ का चित्र लिया तथा 
राजा उग्रसेम के पास गये शौर उनसे नेमिताथ के लिये राजुल को सागर लिया। 
उन्होंने कहा कि हम सब यादव नेमिनाथ की बारत में आयेंगे। उग्रसेन ने अत्यधिक 
प्रसक्ष होकर राजुल से नेमिनाथ के विवाह की स्वीकृति दे दी | लेकिन साथ में 
उन्होने चुपवाप ही कुछ पशुप्नो को एकत्रित करने के लिए कह दिया । 


कुछ समय के पश्चात्‌ नेमिनाथ बारात लेकर वहां पहु थे । उन्होंने वहा 
चारों भोर देखा धौर पशुझो को एकतजित करने का कारण जानना चाहा। लेकिन 
जब उन्हे मालूम पड़ कि ये सब बरातियों के लिए प्राये हैं तो उन्हे एकदम वैराग्य 
हो गया और विवाह कक तोड़कर तथा रथ को छोडकर गिरनार पर्वत पर जा 
चढ़े । नेमिनाथ के वेराग्य से राजुल के माता पिता एव परिजनों सबको दु.ख हुप्ना 
भौर वे विलाप करने लगे। जब राजुल को उनके वेराग्य लेने का पता चला तो 
वह गूछित हो गई । वह कभी उठती कभी बेठती प्रौर कभी चिल्लाती | वह पपने 
पिता के पास जाकर रुदत करने लगी । पिता ने सारा दोष श्रीकृष्ण जी पर डाल 
दिया । लेकिन उसने राजुल से यह मी कहा कि उसका विवाह किसी दूसरे राजकुमार 
से कर दिया जावेगा जो नेमि के समान ही रूपवान एवं धैयंबान होगा। तथा 
विधाग्रों का प्रागार होगा । राजुल को पिता के शब्द सुनकर प्रत्यधिक दुख हुप्ना । 
और नेमिनाथ के अतिरिक्त दूसरे किसी से भी बात नहीं करने के लिए कहा । 


राजुल भी नेमि के पीछे-पीछे शिखर पर जा चढ़ो और नेमि से ही उसे 
छोडकर चले भ्राने का कारण जानना चाहा । नेमिनाथ ने स्वय के लिए सयबम लेने 
की बात कही तथा राज्य, हाथी, घोडा एवं प्रन्य सभी परिग्रह छोडने की बात कही | 
लेकिन उन्होंने राजुल से वापिस घर जाकर विवाह करने के लिए कहा क्योकि 
तपस्वी जीवन शभ्रत्यघिक कठिन जीवन है। इसमे साथ-साथ रहना परित्याज्य है । 
राजुल ने नेभि को छोडकर घर लौटने से इन्कार कर दिया और कहा कि चाहे 
उसके प्राश ही क्‍यों न चले जायें वह तो उन्हीं के चरणों मे रहेगी। घर जाकर 
क्या करेंगी इसके बाद राजुल ने दो-दो महिनो को लेकर बारह महिनों में होने 
याले ऋतु जन्य सकटठ का बर्सात किया तथा कहा कि ऐसे दिन में उनको छोड़कर 
कंसे जा सकतो हैं । वह तो उनही की सेवा करेगी । राजुल ते कहा सावन भादों में 
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हो घनणोर वर्षा होगी । बिजली चसमकेगी तथा मयूर एवं पपीहा की रट लगेगी । 
ऐसे दिनों में वह नेमि को छोड़कर कंसे जावेगी । स्‍भ्रासोज एवं कालिक मांस में शरद 
ऋतु होगी । सरोवर एव नदियों में स्वच्छ जल भरा होगा । प्राकाश में चन्द्रमा भी 
निर्मल हो जावेगा । चारो भोर गीत एवं नृत्य होगे ऐसी ऋतु मे नेमि बिना वह 
कंसे रह सकेगी । 


मगसिर एवं पोष में खूब सर्दी पडेगी। शरीर मे काम रूपी भ्रग्नि जलेगी । 
घर घर मे सभी मस्ती मे रहेसे लेकिन नेमि के बिता वहु किस घर हें रहेगी झौर 
उसका हृदय पत्ते के समान कपित होता रहेगा। एक प्लोर काली शत्रि फिर बर्फ 
का धिरता । लेकिन उसका मल तो पिया के बिना ही तरसता रहेगा । 


झधघन पुषु श्ति सीत झपारु, जादो विषु व्यापे ससाझय। 
काम्त प्रगिनि वहु पर जलु, घर घर सुख करें सब कोई । 
तुम बिनु हमहि कहा घर होई, हिरदौ कपे पात ज्यों । 
निसि भ्रध्यारी परतु तुसारु, काम लहूरि अति होइ भपार । 
यहु मनु तरस पीउ बिना, सब ससार करें भ्रति भोग । 
राजल रटे करे पोय सोगु, नेसि कु वर जिन वन्दिही ॥॥३०॥। 


माघ झौर फाल्मुण ऋतु मे तो बसन्‍त की बहार रहेगी | सभी बसन्‍्त का 
भानन्द लेंगे । कामनिया अपने प्रियतम के साथ विलास करेंगी। वे अपने श्रगो मे 
चन्दन का लेप करेंगी तथा माथे पर तिलक भी करेंगी । घर धर वन्दनवार होगी । 
राजुल भी ऐसी ऋतु मे अपने पिया के साथ परिहास करना चाहती है तथा दिन में 
झपने कत की सेवा करना चाहेगी। 


चैश्र शोर वेशाख मे सभी वनस्पतियां खिल ज़ा्वेगी। नन्‍्दन वन के सभी 
पृष्प भी खिले होगे । भोरे फलो का रस पीते होगे ॥ बन में कोयल कुहु कुहु के प्रिय 
शब्द सुनाई देगी । विरहिणी स्त्रिया प्पने प्रिय के बिना तड़फती रहेगी लेकिन वह 
स्वय बिना नेमि के क्‍या करेगी । 


इसी तरह जेठ प्लौर प्राषाढ में गर्मी खूब पडेगी। सूर्य भी तपेगा । कुछ लोग 
अन्दन लगा कर शरीर को शीतल करेंगे। लू चललेगी। लेकिन उसे हो प्रिय के 
बिना और भी ऊष्णता सत्तावेमी । इसलिए वह रात्रि दित नेसि पिया नाम की भाला 
जप कर उनके शीतल बचनों को सुनती रहेगी । 


इस प्रकार राजुल बारह महिनो के विरह दुख को नेमि के सासने रखती है 
और चाहती है कि बियाह न किया तो ने सही किल्तु बहू उनके चरखो में रहकर 
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ही उनकी सेवा करती रहे । यह कह कर वहू रोने लगी भौर उसकी भांखों से 
अश्वघारा वह चली । 


तेमि ने राजुल की बात सुती । उन्होंने कहा कि वे तो वैरागी हो गये है 
सयम घारख कर लिया है इसलिए धब राजुल की सेवा केतते स्वोकार कर सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने राजुल से वापित श्रपने परिजनों मे लौटने की सलाह दी । 
जिससे बह राज्य सुख भोग सके | लेकित राजुल कब मानने वाली थी। उसने फिर 
भनुनय विनय किया । रोयी प्ौर नेमि से उसे भी व्रत देने की आध्थंता की | अन्त 
मे नेमिनाथ को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना पडा और उछ्ते प्राथिका की दीक्षा 
दे दी । इसके साथ हो नेमिनाथ ने आवश्यक ब्रतों को पालने का उपदेश दिय। | 


इस प्रकार 'नेमीश्वर का उरगानो”' एक शान्त रस प्रधान काव्य है जिसमे 
विरह मिलन की भ्रदसुत सरचतना है। तेमि द्वारा तोरणद्वार पर भाकर वैराग्य॑ 
धारण कर लेने की इतिहास में श्रकेली घटना है। फिर उनसे राजुल का घर वापिस 
लौटने के लिए अनुतय विनय, पति के विरह में होने वाले कष्टी का वरणेत भौर 
वह भी भामने पतामने । जहा एक वैरागी हो झौर एक सयी नवेली बनी हुई उसी 
की दुल्हिन । भगवान शिव को तो पावंत्री की तपस्या के सामते ऋुकना पड़ा लेकित 
नेमिनाथ के वैराग्य को राजुल नही डिगा सकी | उसने भी तेमि से श्रधिक से प्रष्रिक 
श्राग्रह किया, रोई विलाप किया, लेकिन वे कब ग्रपने वैराग्य से वापिस लौटने वाले 
ये। अन्त में राजुल का ही सयम धारण करना पडा। 


साषा 


प्रस्तुत कृति ब्रज भाषा की कृति हैं जिस पर राजस्थानी का प्रभाव है। 
भ्रखवारे (६), कोरि (४), ग्रौंतरे (७), कन्ह₹ (६), जोबहि (११), मोरि (१३), 
तोरि (१३) होइ है (१९), तिहारे (२२) प्रादि शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है । 
ड और ट के स्थान पर र का प्रयोग किया गया है । 


रखना काल 


प्रस्तुत कृति सबत्‌ १५७१ की रचना है। रचना समाप्ति के दित भादवा 
बुदी प्रमी सोमवार था। रेवती नक्षत्र एव लगन में चन्द्रमा था ॥? 





१ सबतु पन्चहसे दो गनों, गृन गुनहत्तरि ता उपरि चन । 
भावों बदि तिथि पच्रमो बारु, सोप मथितु रेवतो सार । 
लगुन भली सुभ उपजी सति, चन्द्र जस्म बलु पाइयों ॥। 
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लिमीश्वर का उरगानो' का रचता स्वान गोपाचल दुर्ग (ग्वालियर) रहा। 
उस समय वहा के शासक महाराजा मानथिह थे जिनके सुशासन की कवि ने प्रशस्ति 
में प्रश्शा की है। महाराजा मानधिहु तोमर वशी शासक थे। वहां जैन धर्म का 
पूरा प्रभाव व्याप्त था तथा उसके भनुयाथी देव पूजा, शुरु सेवा, स्वाध्याम, सयभ, 
तप और दान उँसे कार्यों का प्रति दित पालन करते थे । 


पाण्डलिपि 


उरगातौ की एकमात्र पाएडुलिपि शास्त्र भण्डार दि० जैन मंन्दिर तेरह पंथियातर्‌ 
के एक गुटके में सग्रहील है। पांडुलिपि सबत्‌ १८२""माह बुदी १४ गुरुवार के दिन 
समाप्त हुई थी। सवतोलेख वाला भ्रन्तिम अक नहीं है इसलिए वह पाण्डुलिपि 
सबत्‌ १८२० से १८२६ के मध्य किसी समय लिखी गयी थी । प्रतिलिपि करने वाले 
थे प्राचार्य देवेन्द्रकीति थे जिन्होंने इसे प्रपने शिष्य के लिए लिखा था । 


१. नेमीश्वर को उरगानो 


झथ उरगानौ लिखित नेमी कु वर को । 
संगलाच रख-- 


प्रथम चलन जिन स्वामी जुहारु, ज्याँ मवसायरु पावाहि पार । 
लहुइ मुकति दुति दूति तिरी, पथ परम गुर त्रिमुवत सारु। 
सुमिरत उपज वृुधि अपारु, सारद मनाबिक तोहि । 
गुरु योतमु मो दे3ठ पसाउ, जौ ग्रुन गाउ जादु राह । 
उरगानो गुत विस्तरो, समद विज सिव देबी कुंवार । 
जाके नाम तिरे ससारु, चतुर गति ग्रमनु निवारियों । 
राजमति तजि जीव मिलाई, चढि गिरनेरि लियौ तपु जाई 
नेमि कुवरु जिन बदि ही ॥१॥ 


सुनि पुरानु हेरिकस गम्हीरु, पड़ित धबलु जु साहस धीरु । 
तिनि सुत रयनि जु रचि कियो, कलि केवलि जो त्रिमुवन सारु । 
सुनि भाविय भव उतरे पारु, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥२॥ 


सारायरग श्रोकृष्ण का वर्शांन--- 


वरनौ आदि जु होइ पसारु, जादौ कुल इतनी व्यौहारु । 
जौ नाराइनु भौतरे, भ्ररु जी जानी नेमि कुमारु । 
जाके नाम तिरें ससारु, नेमि कु वरु जिन वदि हो ॥३॥, 


छप्पन कौरि सु जादो वीरु, रहइ द्वारिका सायर तीर । 
भोग भाइ वहु विधि रहै, राजु करें हिंत सौ पारवारु | 
बाढे हुय गय प्रथु भडारु, नेसि कु बर जिन वदि हो ॥४॥ 
जीति जुरासिधु सषु वजाई, पुनि द्वारिका पऊचे जाइ। 
चक्र नाराइन कर चढ़े, करहि वीपघ्रा ए मगलचार | 
पश्च सवद वाजहि भ्तिवार, नतेमि कु वर जिन वदि हो ॥५!। 
सभा पूरि वेंठे हरि राउ, चऊधा सयनु न सुझे ठाउ । 
होह अपषारे पेषन, रानी राइ भइई मनोहारी । 
वाराइन आरते उतारी, नेमि कुबर जिन वदि हो ॥६॥ 


मेमीश्वर को उरगानो 


सेसोश्वर का परिचय--- 


तव वसुदेव कहे सतभाव, थहु नेमीसुर विभुवन राड। 
समद विर्ज घर ओऔतरे, छत्नु देहु या ज्याँ तर नाहा। 
धादि चरत झारते कराउ, नेमि कु वर जिन बवि हौ ॥७॥। 


तब हरि भने सुने बसदेठ, नेमि तिनी तुम जानी भेउ । 
सो कारन हम सौ कहौ, विद्या वजु या पासन ध्ाहि। 
जीत्यो कहै जुरासिधु ताहि, में बारों करि जानियौ। 
तव हि कहै वलिभद्र कुमारु, मो पहि सुनो याको व्यौहार । 
गुपित रूप गुन प्रागरो, नेमि कुबरु यहु गरुवों वीरू । 
या समान तहि साहुस धीरु, तेमि कु वर जित वदि ही ॥५८॥। 


दूत का उग्रसेत के पास जाकर राजुल के विवाह का प्रस्ताव-- 


बारात -- 


सुनत झच मो हरि मन भयो, पटतरों नेमी कूबर कौलियों । 
तब वलु आउत देखियोँ, बिलख वदत माहरी सन जाम । 
कर ही उपाठ त्रिसों ताम, दूतु तव हि विन पाठ्यों । 
उमग्रमेति धिया राजकमारि, राजुल देवी रूप कि झारि। 
देहु राह कन्हरू भनौ; नेमि कुबरु या व्याहै भाइ। 
जादी सयल साथ समुहाद, तेमि कुबर जिन बदि हो ॥६॥। 


उम्रसेनि तब हरखिय गाते, परियन वोलि कही तिनि बात । 
सौज करी वहु अ्रति धनि, जादों श्रावहि स्‍्थौ परिवार । 
कला हमारी रहै अपार, मनु नाराइन रजियो । 
वधिक बुलाई राइ यौ कह्यों, वन भा जीउन एक रहै। 
तौ निग्नहु तुम सौ करो; हिरन रौक वह जीव झपार । 
आनहु घेरि न लावो वार, नेमि कु बर जित बदि हो ॥१०।। 


छपत कोरि जो जादौ असमान, पहुचे उंग्रसेन के थान ॥ 
प्र सवद वाजहि धने, छायहु सुर गगन भाकासु । 
सुरपति सेसु डरौहि काविलास, तीनि मुवन सन कपियों । 
नेमि कु बर जोवहि चहु पास, जीव देखि खचितु कियो उदास । 
सेमि कु बर जित वदि हो ॥१११॥ 


१६७ 


१६८ कविवर बूचराज एव उनके समकालोन कवि 


सेमिकुमार का प्रश्न-- 
नैमी भरने हरि सुनह्ु विरार, जीव कहाएं वहुत अपार / 
कौत काज ए घेरियों, कारनु कवनु सुनो बडवीर । 
वहुत चिता मो भईय सरीर, सांचठ वसनु प्रसासियों | 


तारायर का उक्तर-- 
भनहि नाराइनु सुनहु कृवार, जी नर सोइ होइ सधार । 
वहु ज्योनार रचाइबीयो, वधिएण जीउ सह लईहि काज । 
भोजन करहि तुम्हारे काज, नेमि कु वर जिन ववि हो ॥॥१२॥॥ 


नेमिकुमार का वैराग्य-- 
भयीौ विरामी सुनत हरि वयनु, अ्रेसी व्यौह करें श्रव कबनु । 
ककन मुकट जु परिहरे, छाडौ श्रथ भडार जु राजु | 
जीव सदल भुकराऊ आजु, व्याहु छोडि तपु सु गद्मो । 
रथ ते उतरि चले बन मोरि, कर ककन सव डारे टोरि । 
नेमि कु वर जिन बदि हो ॥१३॥ 


जानिउ सयल ससार भासारु, छाडि चाले सवु राजु भडारु । 
चित बेरागु जु दिह धरो, गो गिरनेरि सिथिरि वर वीरु | 
चौधा जोबेँ साहस घीरु, भुवनु खानु वेखियौ । 
उत्तिम ठाऊ जु प्रामनु देहि, लोगमु मान्रु जे दुरि करेहि | 
निहचल मनु करि सोइ रहै, पचम महात्रत सजमु घरे। 
कष्ट सरौर वहुत विधि करे सील सुमति जिहि जिय वसी ! 
नेमि कू बर जिन वदि हो ।॥॥१४॥ 

जोग जुगति सों ध्यानु कराइ, चौ गे गसनु कि वारियों। 
मनु इन्द्र पचो निगहे, कर्म तारासु परम पदु लहै। 
नेमि कु वर जिन बदि हो ।।१४॥। 

नेमि कुवर गिरमयरिहि, जादाौ सयल विलखित भए | 
कन्हर मनु प्रानद भए, उम्रसेलि दुख करहि अपाझु। 
कियौ हम! रो सुबु भयौ ध्रासद, तेमिक्‌ बर जिन वदि हौ ॥१६।॥॥ 


राजुल का बिलाप--- 


राजुल देवी तवि सुधि लही, दासी वात जाइ तव कही । 
नेमि सुतो गिरि स्लो गए सुनत वासु मुखिय जाइ। 


नेमिश्वर कौ उरगानो 


कोन पाप हम कीने माइ, छ्लिन खिन मुरह्ति , भी परिजाहइ। 
घिन षिन उठि जोबइ चहु पास, षरीब विलषी लेइ उसार | 
को मनु मेरो घीरवें, कोनु बहोरे नेसि कुबार 4 
कोयहु जाइ करें उपयार, तेमि कु वर जिन बदि हों ।।१७॥ 


राहघुल का अपने पिता के पास जावा-- 


सब उठि कु वरि पिता पहि जाहि, वात करत वे षरीय लजाइ । 
नेमि सुते ब्िरि थो गये, कहठ पिठाय तुम जातउठ भेड़ । 
कौनु वहोरे जादों देव, गवहु भरि चिरु ते सहारी। 

सुनत वात सो मुरही जाइ, व्याहु छांडि सजम लिया। 

उनि बेराग कियौ किहि काज, छाडिउ छत्र संधानु राजु। 

नेसि कु बर जिन वदि दो (१८॥॥ 


उग्ससेन का उक्तर-- 


उग्रमेनि यो कहि विचार, यहु सबु जाने करह मुरारि । 
जिन ए जीड घिराईयो, देखि तिन्हहि मनु भो बेरागी । 
वोछुठ कु वरि तुम्हारो भाग, कनन्‍्हर कुरम कमाहयो । 
लेन गये हम करि मसोहारि, जादौ धयल रहे पचिहारि । 


दूसरे राजकुमार के साथ विवाह का प्रस्ताव-- 


वे दिल्लु सममु ले रहे, भ्रदहि कवरि हम करिहै काजु । 
व्याहु तुम्हारा होइ है भ्राजु, वरु चौलो ले प्राइ हैं। 
प्रति सख्प सो राजक्‌ वारु, चौदह विद्या गुनहनि धानु । 
नेमि कुबर जिन वदि हो ॥१६॥॥ 


राजुल का उत्तर-- 


यह धुनि राजुल उठी रिसाइ, ऐसौ बोलु कहै कतराइ । 
व्याहु जनय झोरे करो, एही जनम मो नेसि भरतारु। 

' अग्नस्नेनि सो सव॒ ससार, चढि गिरिनयरिंहि जासीउ । 
उनहि साथ हों सजमु धरी, सहुऊ परीसहि सेवा करो । 
कर्म कुजित सब टाडिहै, भ्ररु नित्‌ रहहू पिया के साथ । 
नेग्ि कु बर जित वदि हो ॥२०॥। 


१६६. 


१७० कविवर बृूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


राजुल की पुत खिला करता--- 


मारगु जो करे सदेहुऊः नेन भरें जनु भादों मेंहं । 
कत कबन गुनत परिहरी, गढ़ी होइ सो चलति तुरन्त ॥ 
दुद्धछ दुषु दियो मो कंत, तुम विनु को मनु धीरवे । 
जगु प्रध्यारा मेरे जान, भौर न देषो तुमहि समान | 
नेमि कु वर जिन वदि हों ॥॥२१॥ 


मुरव कारत करे वहुतु, वर्नंन जाइ तायु ब्रुन रूपु । 
रुदनु करत मारगु गहै, तुम तिनु जन्मु जु वाहायो | 
पुष्वें जन्म विछोही नारि, पाप पराक्षित हम किए ॥ 
पथ श्रकेली चलति प्रनाह, भेसो तुमहि न वुभिए नाह। 
हमहि छाडि गिरि तुम गये, पिय विनु सु दरि करवि काइ । 
रहे समीप तिहार नाह, तेमि कु वर जिन वदि ही ।॥॥२२॥ 


गिरिनार पर राजुल का पहु चना--- 


करति विष्षादु गई सो नारि, पहु जी जाइ सिषिरि गिरनेरि । 
चरन लागि सो वीनवे, कर जोर सो वात कहाइ । 
दासी वर मो जानो राइ, सेवा वहु दिन दिन करौ। 


नेमिकुमार से निवेदन --- 


हम परिय कबन तुम काज, छाडी व्याहु साई मो लाज ! 
तुम गिरनेरिहि भाइयौ, दोसु कबन पीय लागो सोहि । 
सो कहि स्वामी पुछु तोहि, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥२३॥। 


नेमसिनाथ का उत्त र--- 


नेमि सने सुनि राज कु वारि, हमि सजम लियौ चढ़ि गिरनारि । 
राज रीति सब परिहरि, हय गय विभव छतज्र धन राजु । 
परियन व्याहु नहीं मो काजु, जीव दया प्रतिपालिहौ । 
यहु ससाझ जु साइरु भव भवनु, वहुरिउ अमि अमि बूड़े कौनु ॥ 
नेमि कु वर जिन वदि हो ॥२४॥ 


अब तुम कु वरि वहु घर जाहु, ककनत वंधौ करहु विवाह | 
हम गौँहि नु करि वावरी, राजधिया तु प्रति सुकुमाल । 


वेैमिएवर कौ ऊंरगांनौ १७१ 


भोग विलास करौ तुम वाल, तपु न करि सकी सुन्दरि । 
हस जोगी दि जोगु घराइ, ध्यान जुगति सौं कष्ट सद्ाइ । 
हम तुम साथु न वुक्रिय, जाऊ कवरि हम छाडी झ्ाय 4 
करहु वहु विधि भोग विलास, नेमि कु वरु जिन बदि हों । 
राशुल एयं नेमिकुमार का उशर प्रत्युशर--- 
राजुल भने सुनौहु जदु राइ, तुम षौं छाडि धरे हम जाई । 
पापु कौन हम को परे, तुम जु कहो हम सौ घर जान । 
जीव कह तु हो तजो परान, चरन कमल दिन सेई है । 


धर करि हो तुस नामु भ्रधार, जिहि चढ़ि भव जल उतरे पारु । 
नेमि कु बर जित बदि हों ॥॥२६॥। 


तब हि कु वर ते उतरु दयो, घर कौ भर तुम्हारे लेइ । 
वन हू भ्रकेली तपु करो, हम वहु कष्ट सहै चितु लाइ ॥ 
तुम द्वि कु वरि सही कत भ्राइ, नेमि कु बर जिन वदि हो ॥॥२६॥॥ 


उमग्रसेनि धिय चतुर सुजान, कु वर सुनहु यो उत्तर ठानि । 
पास रहौ सेवा करो, जाउ घरें हो कसे रहौ । 
गरुवो दुख वहु तू क्‍यों सही, खड़र तु मान को हाषि है । 


बारह सहिनो का विरह धर्रान, सावन भावों--- 


सावन भादौ वर्षा काल, नीरु भ्रपवलु बहुत ध्सराल। 
मेघ घटा अति नऊ नई, लह लह वीजुरी चमकति राति । 
तव घर रयति सह्यारे कत्ति, परदेसी चितु बह भर । 
दादुर मोर रढे दिन रेनि, पपीहा पिउ पिठ कर। 
को भील करोठ महै नेत्र, तुम बिन को जिउ राषिहे कत । 
नेमि कु बर जिन वदिहो ॥।२८॥॥ 


झासोज कातिक--- 


कातिक क्वार सरद रितु होई, नरि हुलासु करें सबु कोई । 
निर्मल तीर सुहावनो, रिक्ति निर्मल ससि श्वति सोहति । 
भरि जलि नेन सम्हार कछि, विरह व्यथा भ्रति ऊपजैे । 
गीत नाद सुनि भ्रे चहु पास, हम तुम बिनु पिय बरी पअ्रनास । 
नेमि कु बर जिन व्दिहों ।।२६॥। 


श्र  कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


संगसिर पोष ---- 


अधन पुषु प्रति सीत भ्रपाठ, जादौ विषु व्याप ससार ।॥ 
कास प्रग्रिनि वहु पर जलु, घर घर सुख करे सब कोई । 
तुम बिनु हमहि कहा घर होइ, हिरदौ कपे पात ज्यों । 
निसि अ्रष्यारी परतु तुपारु, काम लहूरि श्रति होइ अपार । 
यहु मनु तरसे पीठ बिना, सवु ससार करें झति भोग । 
राजुल रटे करे पीय सोगु नेमि कु वर जिन बदिहों ॥३०॥। 


माघ फाल्गुन-- 


माघ पवनु फामुन रितु होइ, रितु बसत खेले सब कोई । 
कत सतवर कामिनी, दित दिन रागु करें प्रनसरे । 
सजोग सिग्रारु बहुत विधि करे, फाग्रुण फागु सुहाबनी । 
सोहै सरिसु करें दिनु खेलु, गावहि गीत करे पिय मेलु । 
परि मेघुरि उडाइसी, हूँ ज, सकति सिर उडई सीहु । 
चोवा चन्दन भ्गर कपूर, तिलकु करें कर सुन्दरी | 
घर धर बाघे बन्धन वार, पत्र सबद वाजही श्रनि श्लार 
पिय परिहसु राजुल करे, दिन दिन तुम्ह ही सह्यारै कत ॥ 
राखि सके को हस उडात, नेमि क्‌ बर जिन बदिहीं ॥॥३१।॥ 
चेत्र वेशास -- 
चंतु सहावों अर बेशाख, वनसपती सब भई हुलासु । 
भार झ्राठारह मौरियों, सब फुल नन्‍्दन वन फूल । 
वासू सुगध भौर रस भुलि, फलहिंते अमृत फल घने । 
बन कोयल कुह कह सुर करहि, गह गह मोर सुहावने । 
विरहिलि जस म्हारे कत, पिय विनु जनमु श्रकारथ जत । 


रइनि निरासी क्‍या गर्म, हमहि पिया जनि करहु निरारु । 
बीसर रेनि सु म्हारी भ्रास, नेमि कु वर जिन बदि हो ।।३२॥। 


जेठ झ्राधाढ--- 


जेडु अधादु गरम रितु होइ, घाम परे व्यापे सब कोइ । 
तपा तप तनु झति तपे, पेम अग्रिनि तन डेहै सरीरु ॥ 
लुबल वहि कर सघन परही, सीतल जतन ते सयल करही । 
श्रीखड घसि तनु मड॒हि, प्ररु वीच गरम पसी जे देहू । 


सेमिश्वर कौ उरगानो | १७३ 


होइ विया श्रति पिय के नेहू, वा सरीर सुहावातों । 
सपती प्रधिक पिय तुम विद्रु होय, हेस उड़त न राखे कोई $ 
निसि वासर गुन तुम्हेरी, सीतल वचन तुम्हारे कत । 
सुनत हर्भहि सुखु होइ तुरन्त, नेमि कु बर जिन बंदिदीं ।॥॥३३।। 


झ्‌ षट्‌ रितुु को ख्रके सह्यारि, उपजै दुषु तुमहि सम्हारि ॥ 
क्‍यों करियहु मनु राषि है, रहिं है पास तुम्हारे देव । 
ऋरिह जरन कमल निंत सेव, नेमि कु वर जिस बदिहीं ।। ३४३। 


जादौ राइ भरने सुनि बैन, रुदनु करहु कंत भरि जल मैन । 
हम मनु सजमु दिद्वु घरे, तुम प्रति भाहु कत करो बहुत । 
राजु करहु घर सखिनि सजुत्त, नेमि कु वर जित बदिहों ॥३५॥। 


त्तव सुनि राजुल बिलखी होई, तुम विनु स्वामी भैहै कोइ । 
साथ सहित सजमु धरो, अरू आवक ब्रत कर उपवास 4 
झोर सर्वे छाडो हम भास, कष्ट बहु विधि हीं सहो । 
करहु दया मो दे उपदेसु, ज्यों तिरिए संसार असेसु । 
नेमि कुबर जिन बदिहों ।॥॥३६९१॥ 


यह सुनि वौले त्रिसुबत नाथ, धर्म सनेह रहै हम पास ९ 
मनु _ निहचलु करि रायो, सुसहु कु वरि ससार असारु। 
भव सायरु जलु गहीर भ्रपारु, चतुर्गति गमनु निवारियों । 
जीव छी चौरासी जाति, सहइ वहुत दुषु भ्रन भ्रन भाति । 
अमतनि शअतु न पाइऐँ, रहट माल ज्यों यहु जीब फिरे । 
रूप भनेक वहुत विधि करे, नेमि कू बर जिन बंदिहों ॥३७॥। 


अब सभिकितु धारियों दिड चितु, मोख मुगति जौ लहुइ शुरन्त । 
परु परिहरि सुनि सुन्दरी, चेतनि सुन्दरी सम करहु ग्रुन जासु । 
ध्यानु घरह जानौ दीनौ तासु, मिथ्या मोहथि परिहेरों 

पच परम गुरु जपु पाहु, जोब दया जीवहु तय राहु । 

नेमि कु वर जिन वंदिहों ३5॥॥ 


पालउ श्लाठ मूल ग्रुन सार, सात विसन तजि तिरि सक्षार 
बर धनोक़त दिस करहु, भ्रर् ग्यारह प्रतिमा जिय घरो॥ 
जेपन क्रिया करि भव तिरी, गुन अस्यान चौदह चढ़ो । 
श श्रावक शत कीमहि सार, जिहि ते क्‌ वरि तिरौ ससारु | 


१७४ 


प्रशस्ति--- 


कविवर बूचराज एव उनके समकालीन कवि 


पत्र मसल धुपाइये, यहु तजि क्‌ वरि निवारी मोहु । 
दीक्षा घरऊ मोहि ब्रत देउ, नेमि कु वर जिन वदिही ॥३९।॥ 


ले सजमु ब्रत ध्यानु घराहि, जो परुजानि ते हारि कराहइ । 
प्रग्य गुनु गहि निर्मेली, हृहि विधि कर्म दसन सौ करे ! 
राजल नेमी चलत नित धरे । नेलि कु वर जिन वदिहों ।।४०॥॥ 


नेमि कू वर राजमती नारि, दुहु संजमु लियो चढि ग्रिरनेरि । 
तीनि झुवन जसु मड़ियो, अरु तिन उपजो केबल ग्यानु । 
सुरति सहित सुरपति अ्रकुल्यानु, करन सहोछो भ्ायो इन्द्र, + 
पूजा नित सेवा कराइ, पथ सवद तल रसी बजाइ | 
कलस प्रठोतर घरियौ ध्याई, करि प्लारतीो प्र घुज वदियां । 
समोसरनु स्वामी कौ कियो, सुर नर केतिक झ्राईयौ । 
गन गधर्व वीद्यापर जछि, जादौ सयलति राइ सषि । 
नेमि कू वर वदिहौ ॥४१॥। 


बनी इन्द्र, तवहीं तिनि कियो, सुनतई नु जग मन भयौ । 
शीव निदा नदि ते भाऐ, जैँ जैस वदु तिहु लोकह भए। 
जे ज॑ सवउ तिहु लोकह भए, पचम गति सीद्ध त सुभयौ । 
नेमि कु वर जिन वदिहों ॥४२॥ 


श्रावनगु सिरीमलु घ्ररु जसवत, निहचे जिय प्रम॑ं धरत | 
चरु चलन भवि वदतो, पुत्र एक ताके घर भयौ। 
जनमत नाउ चतुरु तिनि लियो, जेन धर्म दिदु जीयह धरो। 
नेमि चरितु ताके मन रहै, सुनि पुरानु उरगानों कहै । 
नेमि कू वर जित व दिही ॥४३॥। 


मधि देसु सुख सयल निघान, गढ़ भोपाचलु उतिम ठानु । 
एक सोवन की लका जिसि, तौंवर राउ सवल वर वीर । 
भुववल प्राप जु साहस घीरु, मान सिधु जग जानिये । 
ताके र/जु सुखी सब लोगु, राज समान कर्राहिं सब भोगु । 
जैन धर्म बहु विधि चले, श्रावग दिन जु करे षट्‌ कम । 
निहच लितु लावेहि जिन धर, नेमि कु वर जिन वदिहों (४४ |। 


तेमिश्वर को उरगावों १७५ 


सवतु पराहुसे ढो थर्मे, बुत यतुदृहरि सता उपरि भले । 
भादी वदि तिथि पच्रमी बार, सोम नपितु रेवती सास । 
खमुन भली सुभ उपजो मती, अन्द्र ज़स्म वलु पाइयो। 
अतुदद भने भली सयलति दासु, गुनिय खुनव जिय करहि न हासु 
खद्थि उपसभ बुधि हीनु, में सवारी को कियो वखानु । 
पढत सुनत जां उपज्ये ग्यानु, मल निहूचचल करि जिय घरऊक | 
राजमती जिन सजमु लियो, नेमि कु बर नेमि सयल बीनयी । 
नेमि कु बर नेमि जिन बदिह ।॥४५॥ 


॥ इति नैभिसुर कौ उरगानौ समाप्त ॥ 


सवत्‌ १८२" वर्ष सद माह वदी १४ व सेरो गुरु। लोखीत श्री देवेन्द्रकीति 
आचरज सीसऊ के पह । 


(०00।)0 


२. गीत (गारि) 


[१॥ 
ना जानो हो को को चेरे ढीलरीया कत जाई १॥ 
सन चेतहु हो भ्रमुका सघई सुराहु विचार ॥। मन (। 
चन्र गति भवकत अऋमहु, ससार, घरु परविराु सब॒ु श्रयो है जारु । 
जगतारनु जिस नाम्रु अधार, जीवदया विमु धरम्मु ण॑ सार || मन | 
जिनवर पूजा रचहु करि भा, धाठ दव्य लेई पूजा साहु ॥ मत ॥ 
पर परम गुरु जाय जपाहु, समिकलु तिहचलु चितह धराहु ।। मन ॥। 
भवति जिलभु पचम शरति जाहुं, संसारह श्रावग कूलि साहू | मन।। 
भनई चत्रु श्रावगु श्लीमार, मन चेतहु हो अमुका सघई सुणहु विचार ।| 


[२] 
गाडी के गड़बार की पदया घर कहिये ।। इहि झ्ायति ॥। 
गनधर ग्रोतम स्वामी, सुमिरि जिणु वदहुगे। 
अब संसार क्रपारझ, भविक गण ऊतरहिगे | 


१७६ कविवर बुचराज एवं उनके समकालीन कवि 


जौगे गवरर तिवारि, भुकति डिरी सी जैंगी + 
तुम्ह लईय भविक जत लेहु, कहा सव की ज॑गी 
श्रावग्र कूलि भ्रवतार, वहुरि णर लोजंगे । 
धर्म दया जय सार, सुनिह गबैंकौ ज॑ंगे + 
दस लखणि जिन घम्मु, दिनह किन कीजेगे । 
सातो विसन नीवारि, कर्म्म क्यो की जैंगे + 
सिजि मिथ्यातु भरपाई, सुमति जी घरि जैगी + 
क्रोपु सान सदु लोमु न मया को जेगी $ 
पद परिहरि भव दूरि कवन सुखु पावहिग । 
परमात्मा मन छ्यानु परिवि जितु लावहियो | 
जाते तिरिह तुरत संसारु मोख पद पावहिग | 
श्रावम सुराहु विचार, चतुरु यो गावहिगे ।॥ 


# [३] 
झाइ तिवा वाबारी के जईयो ।॥॥ 
बावा बारी क्यो जइयो, भवियण वदहु करि जोरि ॥ 
जिनवर चलन जुहारी, ने गे गमनु निवारि। 
भव ससारह तारं, समलि जीव अजाणा । 
माया मोह भुलाना, बहु मिथ्यातु भरीई। 
श्रावन कुलि कत प्रायो, भहले जन्मु गवायो ॥ 
ऊतिम कुलि कत अक्तरीया, सात विसन मद भरिया | 
मोह महा मद राच्यो, मूलगुना नर जाण। 
ईन्द्री पाचो सुखु मानो, झ्राई तिवा वावारी क॑ जइयौ |; 
भधीयहु लाख चौरापी, बभ्यो मोह की पक्ति । 
जिणवर घलन जुहारी, भावागमनु निवारी; 
यह्‌ त्रीय लोकु भमाई, सब देव जुहारे । 
को भव पार उतारी, जीव दया नहर पारे। 
सिवपुरि गमनू निवारे, आई तिवा क्रावारी के जईयी | 
भोजनु राति कराई, बहु ससारु भमाद्दी । 
घोविधि दानु न दोरो, सुधों भाउ न कीणे | 
मिथ्या मोह मुलाणा, जितवर धम्मु न जाष्यो। 
लहियी श्रावग कुलि अन्मु करि दिन जिणवर धम्मु । 
ज्यो जीय लह सुख ठाऊ, तो घरि निहचलु भाऊ । 


कोध--- 


भान-- 


साथा-- 


अतुरुमल के मीत १७७ 


आत्मा ध्यानु करोजे, सहि पंचम गति लीजे । 
श्रावग सुणहु विचार, सनई चतुरु श्रीमाद ।। 


कोघ गोत [४] 


क्रोध न कीजे जीवरा, कछु उपसमु हो । 

उपसमुहि पराकिणश घरहि, क्रोध प्रमिति जब पर ओर । 
तब अप्पो हो ध्रप्पो तापई परुतवे । 

परुतवे श्रप्पा गुननि जारेई, क्रोध हीयरा जव घरे | 
सुमति करनणा वीसरई, ईही सील सजमु सवु अविरया । 
जव सुरिस्व मन सचरेई, इम जानि जिवढ़ा गहृहि उपससु। 
ऋधु खिणमत कोई करें, क्रोध न की जीवरा ॥१॥। 


(२) 


मानु न कीज जोईवरा । 

तिसु भानहि हो भानहि जीयरा दुखु सहै । 

भ्रप्पु सराहै हो भलो, पुरि परु की हो परु की णित करई | 
परु करेंइ निद्रा नित प्रानी, इसोइ मन गरवे खरो । 
हउ रूप चतुरु सुजानु सदर ईसोप भरने मंद भरे । 
प्रहमेव करि करि कस्से बधो, लाख चौरासी महि फिरे | 
इम जानि जियरा सानु परिहरि, मानु बहु दुखह करो ॥॥२॥। 


(३) 


माया परिहरि जीवडा, जीऊ सुरगहि हो सुहि पावइ सुख घनो | 
माया कपटे जे चलहि ते पावहि हो परावहि दुख बालिदु धनो । 
दुख तनोऊ दालिंदु भरिकऊ जीवरा, कर्म फेरे ऊड़ो लई। 
घर धरह भीतरि आनु प्रानी बयन झेरे बोलए । 

परपचु करि करि तबई परु कहु कपटु सबु माया तनी। 

इम जानि जीवडा तिजहि माया, जीऊ सुपावई सुख घनी ॥३॥। 


रद कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


(४) 


लोगु न कीजई जीवरा, तियु लोभहिं हो लोभहि लाग्यौ पापु घनो । 
तिसु पापहि हो पापहि ज्ञीयडा दुखु सहेई । 

दुखु सहइ जीउयरा लोभ काहन लोभ कहुडीउ तरफरई । 

ईहु लोभ कारम जीऊ पतिगा, दैेखत इदियडा परई। 

सकलप विकलप भरयोऊ जियडा, लोभु इछटइ चित घरई । 

इम भनई वे मनि निसुनि भवियन, लोगु खिन मत कोई करे ।।४॥ 


॥ इति क्रोध गीत समाप्त ॥। 


ये सभी चारों पद शास्त्र भण्डार दि० जेन बडा मन्दिर तेरहपथियान्‌ जयपुर 
के शुटके मे सग्रहीत है ! 


[][] 0) 


गारवदास 


गारवदास विक्रमीय १६ वी शताडरिद के चतुर्थ पाद के कृबि थे । उनके 
सम्बन्ध मे सर्वप्रथम मिअबन्धु विनोद मे एक उल्लेख मिलता है जिसमे एक पक्ति में 
कवि का नाम, ग्रन्थ नाम, रचना काल एव रचना स्थान का नाम दिया हुआ है । 
लेकिन उसमे गारवदास के स्थान पर ग्रोरवददास तथा रचना सबत्‌ १५८१ के 
स्थान पर सवद १५८० दिया हुआ है। मिश्रबन्धु के परिचय के पश्चात्‌ भी हिन्दी 
विद्वानों के लिए गारवदास अज्ञात एवं उपेक्षित से रहे । सन्‌ १६४८-४६ मे जब 
मैंने राजस्थान के जेन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ-सुची बनाने का काये प्रारम्भ किया 
तो जयपुर के ही दि० जैन बडा मन्दिर तेरह पथियात्‌ मे इसकी एक पाण्डुलिपि 
प्राप्त हुई जिसका उल्लेख ग्रन्थ-सूची के चतुर्थ भाग मे पृष्ठ सख्या १६१ के २३१३ 
सख्या पर किया गया । लेकिन उस समय भी कवि के महत्व को प्रकाश में नही 
लाया जा सका प्लौर इसके पश्चात्‌ भी कवि एवं उनका काव्य विद्वानों से श्रोकल 
ही बने रहे । 

श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी द्वारा प्रकाश्य दुसरे पुष्प के सवत्‌ १५६० से 
१६०० तक होने वाले कवियों के सम्बन्ध मरे जब निर्स॑य लेने से पूर्व गारबदास एव 
उनकी रचना यशोधर चरित को देखा गया त्तो हिन्दी की महत्वपूर्ण कृति 
होने के कारण कणिवर बूचराज के साथ गारवदास को भी साम्मलित किया गया । 


गारवदास हिन्दी कवि थे लेकिन वे प्राहृत एबं सस्क्ृत के भी भ्रच्छे विद्वान 
थे । यद्यपि श्रभी तक उनकी एक ही काव्य कृति बशोधर बरित्र उपलब्ध हो सकी 
है लेकिन वही एक कृति उनकी बिद॒ता की परलख के लिए पर्याप्त है। वैसे कवि 
की प्रौर भो रचनाये हो सकती हैं लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख भण्डारों 
की खोज पूर्ण न हो जावे तब तक इस सम्बन्ध से कुछ नहीं कहा जा सकता । 


कवि परिचय 
कविवर गारवदास उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे । उनका ग्राम था फफोतूपुर 


१८० कत्रिवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


(फर्फोंदु) जिसमे क्रावको की भ्रच्छी वस्ती थी । वे प्रति दिन प्रष्ट द्रव्य से जिन पूजा 
करते थे । उनके पिता का नाम राम था। कवि पर सरस्वती की पूर्णो कृपा थी । 
इसलिए उनका वाक्य ही काव्य बन जाता था |! पुराणों को सुनने में कवि को 
विशेष रुसि थी | एक बार कवि को नमकलई के निवासी साह थेघु के पास जाने 
का काम पडा । जब थेघु श्रावग ने गारवदास के वचनाभृत का पान किया तो 
यह प्रसन्न हो गये प्रोर हाथ जोड़कर कहने लगे कि यदि यशोघर कथा को काथ्य 
बद्ध कर सको तो उसका जीवन सफल माना जावेगा । थेघु श्रीमन्‍्त ने यह भी कहां 
कि जिस प्रकार कवि ने इस कथा को भपने गुरु से सुती है उससे भी झ्षिक सुन्दर 
रूप से उसको वह चाहता हैं। कथा कवित्त बध चौपई छन्द मे होनी चाहिए । इस 
प्रकार प्रस्तुत काव्य रचने की प्रेरणा कवि को फर्फोंदु निवासी थेघु से प्राप्त 
हुई थी ।* 


कवि ने यशोधर चरित्र की रचता सवत्‌ १५८१ भादवा शुक्ला १२ 
बृहस्पतिवार को समाप्त की थी ।* रचना समाप्ति के सयय कवि सम्भवत श्रपने 
श्राश्नयदाता के पास ही थे । 


ग्राश्रयदाता 


उत्तर प्रदेश मे गगा झौर यमुना के बीच में कैलई नाम की नगरी थी । 
उसको देवतागण भी सुख भौर शान्ति की नगरी मानते थे। बहाँ ३६ जातियाँ थीं 


१ राम सुतनु कवि गारवदासु, सरसुति भई प्रसन्नी जासु । 
बसस फफोतपुर सुभ ठोर, भ्रावग बहुत गुणी जहि और ।॥५३२।। 
बसुविह पूज जिनेस्बर एहानु, ले क्‍्रभार दिन सुनहि पुरानु ॥५३३॥। 
२ थंघु सने कवि गारवदासु, निसुनि वचनु चित भयो हुलासु । 
हें कर जोरि भर गुन गेहु, सफल जनम मेरो करि लेहु ॥१८।। 
सलिल कया जसहर को भाष्ति, जिस यरु पास सुनो तुस् रासि । 
जो वहु आदिकविसुर भए, अरथ कठोर बरित रचनए ॥१६।। 
३२ सबत्‌ पनढह से इकप्नसो, भादों सुकिल अवरत दावसि ॥५३३॥। 
सुर गुरुवाद करणु तिथि भलो, पूरों कया भई निरमलो । 
जसहूर कथा कही सब भर्स, सिरिवलो भाव परस गुर पासि । 


गररवदास श्फ्रँ 


जो सभी सम्पन्न थी।? परमवचन्दर वहांका शासक था ,जो भ्रतीय सुन्दर एवं 
पूर्ण चल्द्रमा के समान था । प्रजा मे सुल्ष एवं शान्ति ध्याप्त श्री लथा किसी को कोई 
भी दुख नहीं था। उस सगरी मे क्षायककों की थनी बस्ती थी! उसी में 
पक्मावती पुरवाल जाति थी जो जैन धर्मातुयाथी थी । उसी में साह कान्हर थे भौर 
उनके सुपुत्र थे भारग साहु। वे यशस्त्री शआावक थे। उन्होंने च।र गाव बसाये थे 
जिनके साम थे जसरानो, गोछू, झ्रेतपुद और सौहार ।४ इनके बसाने से उसको 
कीति चारो ध्लोर फैल गधी । सुलतान भी उसके कार्य से प्रसन्न था। उसकी धर्म 
पत्ति का नाम था देवलदे ।* उसके उदर से तीन सन्‍्तान हुई जिनके नाम थे 
मेघु जनकु एग थेघु साहू । थेघु साह बहुत ही स्वाध्यायी श्रावक थे। एक बार 
थेघचु साहू ने सन्त सहित पाश्व॑नाथ की यात्रा भी की थी भौर वापिस्त भ्ाने पर 
उसने नगर में सबको भोजन कराया । कुछ समय पश्चात्‌ उसको पुत्र रत्न की 
प्राप्ति भी हुई | थ्रेघु सेठ दानशील भी थे झौर लोगों को भक्तिपूवेक दान देते थे ।* 
थे रात्रि को जागरण करवाते थे जिससे श्रावको मे जिनेन्द्र भक्ति का प्रचार हो । 





१ गग जमुन बिच पझंतर वेलि, सुख समृह सुरमानहि केलि । 
नयरो कलई जनु सुरपुरी, लिवसे धनो छतीशो कुरी ॥५२२॥ 

२ अभयचन्दु जह राढ निश्रकु जनु कुलु घोडस कला सर्यंकु । 
परजा बुखी न दीस कोह, घर घर बधि बधाऊ होइ ।१५२३।॥। 

३ आावग बहुत बसहि जहि गास, जनु आसिको दोनो सियरास । 
पोमाजे प्रवर सुखसोल, घुर समान घर मानहि कील ।।५२४॥ 
सा कम्हर सुतु भारग साहु, जिनि धनुष रथि लियो जप्तलाहु । 
जस रानो परनु सुभ ठोर, यौछ महापुरु दूजों ओर ॥४२५॥। 
घनगरु प्ेतपुरु भरु सोहारु, जारधो गांव वसाधन हाई । 
जासु नाप पड़वा घुरितान, राज काज जान्गो सुरितारा ॥५२६।। 

४ तासू नारि वेवबलदे भाम, जिम ससिहर रौहिनि रतिकास । 
सोलु महातहि लोतौ पोषि, नंदस तोनि श्रथतरे कोषि ।।५२७।॥। 
मेघु सेघु परसृजस र|सि, जमभुकु सु सुरु ससि सुक्र अकासि । 
जैठी थेघ साहु सुपहाणु, जासु नाम में ठयो पुराण ॥५२८।। 

५ पयुञ्न हेतु जाने उपयाठ, जिनवश जगित कशाबण हार । 
बहुत योठि ले चाल्यों साथ, करो जात सिरी ह/रसनाथ ।!५२६॥। 
खरखि बहुतु धनु रावन यान, धर झायों रियो भोपरत दास । 
ताकी पत्र रत्नु अवतरधों, स्थनायरू गुझ दीसे भरधों ॥५३०।। 


१८२ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


यशोधर भरित की कथा को समस्त जैन समाज में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त 
है । यही कारण है कि इस कथा पर धभ्राषारित चरित्र, चरित, रास एवं चौपई प्रावि 
सश्क काव्य कितने ही जैन कवियों ने निबद्ध किये हैं तथा हिंन्दी एर॑ राजस्थानी 
भाषा मे ही नही किन्तु प्राकृत, अपञ श एवं सस्कृत मे भी यशोधर के जीवन पर 
कितने ही काव्य मिलते हैं । 


यशोधर के जीवन से सम्बन्धित स्वतन्त्र रचना का उल्लेख सर्वप्रथम भ्राचार्य॑ 
उद्योतन सूरि (७७६ ई०) ने अपनी कुबलय माला कहा में प्रमजत कवि के किसी 
यशोधर चरित का उल्लेग्व किया है। लेकिन उक्त कृति भ्रभी तक पझनुपलब्ध है । 
इसके पश्चात्‌ महाकवि हरिषेश ने धपने वृहत्कथाकोष (६३२ ई०) में यशोधर के 
जीवन से सम्बन्धित एक स्वतन्त्र प्राख्यान लिखा है इसलिए प्रभी तक उपलब्ध 
रचनाओं में हम इसे यशोधर के जीवन पर आधारित प्रथम प्राख्याव मान सकते हैं । 
लेकिन १० वी ११ वी शताब्दि के साथ ही यशोघर के प्राख्वात ने जेस समाज में 
बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त की श्रौर एक के पश्चात्‌ दूसरे कवि ने इस पर प्रपनी 
लेखनी चलाकर उसे भ्रोर भी लोकप्रिय बनाने मे पूर्णा योग दिया । 


राजस्थान के जन भण्डारो मे यशोघर के जीवन पर प्ाधारित निबद्ध कितने 
ही काव्य उपलब्ध होते है | इन काव्यो के नाम निम्न प्रकार हैं-- 


अपश्र श 
१ जसहूरचरिउ महाकबि पुष्पदन्त १० वी शताब्दि 
9३ ».. रहूधू १५ वी शताब्दि 
सस्कृत 
३ यशस्तिलक चम्पू आ० सोमदेव सूरि सबत्‌ १०१६ 
४ यशोघर चरित्र बादिराज ११ वी शताब्दि 
५ यशोघर चरित्र भट्टारक सकलकीति १५ वी शताब्दि 
दर पड आचार्य सोमकीति सवत्‌ १५३६ 
७. यशोधर कथा भट्टारक विजयकीति १५ वी शताब्दि 
८ यशोधर चरित्र वासवसेन न्‍्+ 
& छः पद्मयनाभ कायस्थ हा 
१० के पद्चराज बजे 
१ १ 9) पूर्णदेव अकक०नकन्‍>क, 


श्र | ज्ञानकीति स० १९५६९ 


गारवदास रैपरे 
१२. यशोघ्तर खरित्र अुतसागर २४ वो शताब्दि 
१४, 99 क्षेमकल्यास सु० १८३६९ 

हिन्दी राजस्थानो 

१५ यशोधर रास ब्रह्द जिनदास १६वीं श० (प्रथम चरण) 
१६ ्ह भट्टा रक सोसकीर्ति भा (चतुर्थ चरण) 
१७ यशोधषर चरित देवेन्द्र सं० १६५८३ 
श्ष़ र् परिहानन्द स० १६७० 
१९ यशोघर रास जिनहषं छ० १७४७ 
२० यशोघर चौपई खुशालचन्द स० १७८१ 
२१ 7 अजयराज स० १७६२ 
२२ यशोधर रास लोहट १८ वीं शताब्बि 
२३ यशोधर चरित्र मनसुखसागर स॒० १८७८ 
२४ यशोधर रास सोमदत्त सूरि ना 
र५्‌ क्र पन्नालाल स० १९३२ 


इस प्रकार यशोधर के जीवन से सम्बन्धित राजस्थान के जैन ग्रन्थायारों में 
२५ कृतिया प्राप्त हो चुकी है और प्रभी भौर मी ऋृतिया मिलने की सम्भावना है । 


उक्त सूची के प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि गारबदास द्वारा 
यशोधर की कथा को काव्य रूप देने के पूर्व महाकवि पुष्पदन्त एवं रइघू ने भ्पश्र श 
से, भ्राचार्य सोमदेव सूरि, वादिराज, भट्टारक सकलकीति, भट्टारक सोमंकीति एवं 
विजयकीति ने सस्क्ृत मे तथा ब्रह्म जिनदास, भट्टारक सोमकीति ने राजस्थानी 
भाषा में यशोघर के जोवन पर काव्य कृतियां निबद्ध की हैं। यद्यपि कंति 
गारवदास ने वादिराज के यशोधर चरित्र को भ्रपने काव्य का सुख्य भ्राघार बनाया 
था लेकिन उसने यशोघर से सम्बन्धित रखनाथो को भी प्रवश्य देखा होगा लेकित 
स्वय कवि ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । 


गारवदास का थशोधर चरित ५३७ छुन्दों का काव्य है। वह न सर्भों मे 
विभक्त है झौर त सन्धियों में । प्रारम्भ से अन्त तक कथा बिना किसी विराम के 
घारा प्रवाह चलती है झोर समाप्त होने पर ही विरास लेती है। इससे पता चलता 
है कि अधिकाश जैन कवियों ने काव्य रचना की जो शैली प्रपतायी थी उसका 
गारबदास ने भी अ्रमुसरण किया प्रस्तुत कृति यद्यपि हिन्दी भाषा की कृति है 
लेकिन कवि ने उसमें बीच-बीच में सस्कृत के श्लोको एवं प्राकृत गाथाशो का प्रयोग 
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करके न केवल अपती भाषा विद्वता का परिचय दिया है लेकित काव्य अध्ययन में 
थकने वाले पाठकों के लिए विराम तथा संस्कृत प्राकृत भाषा भाषी पाठकों के लिए 
तयी सामग्री उपस्थित की है। १६ वीं शताब्दि मे यह भी एक काव्य रचना की 
पद्धति थी । भट्टारक ज्ञानभूषण (सवत्‌ १५६०) ने भी *“प्रादीश्दर फाग” में इसी 
शैली की रचना की है जो गारवदास के ही समकालीन कवि थे । 


यशोधर चरित की कथा का सार निम्न प्रकार है-- 


जम्बू द्वीप के भरतक्षेत्र मे राजगृही नगरी थी। जो सुन्दरता तथा वन उपबन 
एवं महलो को हृष्टि से प्रसिद्ध थी । वहा के राजा का नाम मारिदत्त था। राजा 
मारिदत्त की युवावस्था थी इसलिए उसकी सुन्दरता देखती हीं बनती थी। कला 
एवं सगीत के वह प्रेमी था । एक दिन एक भस्म लगाया हुए योगी उसके नगर में 
भ्राया । योगी के वडी-बड़ी जटायें थी तथा वह भग के नशे मे धुत्त हो रहा था । 
गौरव था । उसका नाम था भेरवानन्द । नगर मे जब भेरवानन्द की तान्त्रिक एव 
मान्श्रिक की दृष्टि से चारो घोर प्रशसा होने लगी तो राजा ने भी उसे भझपने महल 
मे मिलने के लिए बुला लिया। मैरवानन्द के महल मे प्राने पर राजा ने उसका 
विनय पूर्वक सम्मान किया । राजा की भक्ति से वह बहुत प्रसन्न हुआ भौर कोई भी 
इृष्ट वस्तु मायने के लिए कहा । राजा ने भ्रमर होने, एक छात्र राज्य चलाने तथा 
विमान में चलने की इच्छा प्रकट की । भेरवानन्द ने राजा की प्राथंता को पूर्णो करने 
का प्राश्वासन दिया लेकिन उससे चडमारि देवी के मन्दिर में बलिदान के लिए 
सभी प्रकार के जीवों को लाने तथा एक मानव युगल का भी बलिदान करने के लिए 
कहा । राजा तो विद्या के लिए भन्धा हो चुका था इसलिए उसने तत्काल भपने 
भनुचरों को प्रादेश पालने के लिए कहा | उम्रके सेवक चारो प्रोर दौड गये तथा 
सभी प्रकार के पशु पक्षियों की लाकर उपस्थित कर दिया। लेकिन मानव युगल 
खोजने पर भी नही मिला । 


कुछ ही समय पश्चात्‌ बन में अनेक मुनियों के साथ सुदत्त मुनि का प्रागमन 
हुआ । वह वन खिल उठा | चारो प्रोर पृष्पो पर भ्रमर ग्रुझजार करने लगे एव 
कोयल क॒ह्मु कुहु करने लगी। मुनि ने उसी बन से ठहरने का विचार कर लिया । 
लेकिन वह वन गधवों का भी निवास स्थान था जहां वे केलि किया करते थे इसलिए 
सुदताचार्थ को बह वन समाधि के उपयुक्त नहीं लगा । वह अपने संघ सहित 
एमशान भूसि पर चले गये। प्राचार्य ने एक युवा मुनि एवं साध्वी को नगर में 
झाहार के लिए जाने को कद्दा । वे दोनो भाई बहिन थे। दोनो प्रत्यधिक कमनीय 
शरीर के थे तथा बत्तीस लक्षणों वाले थे । इतने मे ही राजा के सेवको की दृष्टि 


गारदबस ईैकई, 


उन दोतों पर पड़ी। उनकी प्रसन्नता का दिकाना'नहीं रहा झौर मे दोनों को 
अडासारि देवी के मन्दिर मे ले भद्ये । 


मन्दिर का दृश्य विकराल था। चारों प्रोर पशु पक्षियों की मर डियो, 
झंस्थियां एवं उसका रक्त बिलरा हुआ था । भयकर दुर्गन्‍्ध से वातावरण प्रत्यध्रिक 
भयानक था भाई से बहिन को शरीर से मोह छोड़ने तथा आत्म स्थित होने के 
लिए समझाया । साथ ही में साधु सस्था के महत्व को भी समझाया । जंब राजा 
ने प्रत्यधिक सुन्दर उस मानव युगल को देक्षा तो वहु भी उनके रूप लायण्य को 
देखकर प्राएयर्य करने लगा । उसते उन दोनों से दीक्षा लेने का कारण जानना 
चाहा ॒ तथा बाल्यावस्था में हो तपस्वी बतने का कारण पूछा | राजा का वचन 
सुनकर स्‍झ्मयकूमार ने हँसकर निम्न प्रकार श्रपनी जीवन याथा कही-- 


अवन्ती देश की उज्जयिनी राजधानी थी । वह नगर स्वर्ग के समान सुन्दर 
था। चारो झर फलो से लदे वृक्ष तथा मन्दिर एवं महलो से युक्त थो। बहां के 
सागरिक भी देवता के समाल थे । नगर में सभी जातिया रहती थी । वहा के राजा 
का नाम यशोधु था तथा चन्द्रमती उसकी रानी थी | वह शरीर से कोमल तथा 
गजगामिनि थी । न्यायपूर्वक शासन करते हुए जब उन्हे बहुत दिन बीत गए तो उन्हे 
एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम यशोघर रखा गया। बालक बड़ा छुन्दर 
एवं होनहार लगता था । झ्ाठ वर्ष का होने पर उसे चटशाला में पढने भेजा गमा । 
विद्यालय जाने के उपलक्ष मे लड्डू बाटे गये तथा गरोश एवं सरस्वतो की पूजा की 
गयी । यशोधर ने थोड़े ही दिनो में तकेशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, पुराण क्षादि ग्रन्थ 
लथा अश्व, हाथी आदि वाहनों की सवारी सीख ली । पढ़ लिखकर वह पुन माता- 
पिता के पास गया । इससे दोनों बड़े झ्रानत्दित हुए। यशोषर का विवाह कर दिया 
गया। एक दिन राजा यशोधु सभा में विराजपान थे कि उन्होंने भ्रपने सिर भे एक 
श्येत केश देख लिया इससे उन्हे बेराग्य हो भधा और अपना राज्य कायये| यशोषर 
को सौपकर स्वय तपस्थी बनने के लिए वन में चल दिये ॥ 


वशोधर बडी कुशलता पूर्वक राज्य कार्य करने लगा । उसकी महारानी का 
नाम भ्रमृता था जो देवी के समान थी | कुछ काल उपरास्त एक कूमार उत्पन्न 
हुआ जिसका नाम यशोमत्ती रखा गया । यशोधर ने ध्पने राजकुमार को शासन का 
भार सौंप स्वयथ अपनी राती अमृता के साथ भानस्द से रहने लगा। यशोघर को 
झमृता के बिना कुछ भी भच्छा नहीं लगता था। झंमृता के महल के नीचे हो एक 
कुबह़ा रहता था ओ दुर्मन्धयुक्त शरीर बाला, भ्रत्यघिक विरूप था लेकिन यह 
संग्रीत का बहुत ही जानकार था । राती ने जब उसका समीत सुना तो वह उस पर 
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झासक्त हो गयी झौर उसके बिना ध्रपता जीवन व्यर्थ समझने लंगी। प्रर्घ राजि को 
जब राजा यशोधर उसके पास सो रहा था वो वह उसकी सोता हुप्ना छोडकर 
अपनी एक सेविका के साथ उस कबड़ें के पात चल दी। कवि ने रानी प्रमृता एव 
दासी की बहुत ही सुन्दर वार्ता प्रस्तुत की है साथ मे सगीत विद्या का भी राग 
रागनियो के साथ अच्छा वरान किया है । 


जाती हुई रानी के नुपुर की आवाज सुनकर राजा को चेत हो गया । जब 
उसने रानी को अर्थ रात्रि मे कहीं जाते हुए देखा तो एक बार तो उसे प्रपनी प्राखो 
पर विश्वास नही हुआ । लेकिन उसे पलग पर नहीं पाकर वह भी हाथ में तलवार 
लेकर रानी के पीछे-पीछे दवे पाव से चल दिया। रानी ने कुबडे को जाकर जगाया 
झौर उसके चरणों को छुपा । कुबडे ने उसे गारी निकाली फिर भी रानी एवं उसकी 
दासी हँसती रही ध्लौर उसकी मनुहार करती रही । रानी ने उस कुबड़े के गले लग 
कर कहा कि वहू उसके बिना नहीं रह सकती । लेकिन वे दोनो ऐसे लगे जैसे हस के 
साथ कीवा । रानी ने कूबड़े के पाव दबाये तथा सभी तरह से उसकी सेवा की । 
यह देखकर राजा से नहीं रहा गया भौर उसने तलवार निकाल ली । लेकिन उसने 
विचार किया कि स्त्रियों पर तलवार चलाना कायरता कहलाती है तथा कुबडा जो 
दिन भर भू ठन खाकर पेट भरता रहता है उस्ते मारने से तो उल्टा उसे अपयश ही 
हाथ लगेगा । यह सोचकर राजा ने तलवार वापिस रख ली । 


बहां से राजा यशोघर अपने हृदय को बज्ञ के समान करके पालकी मे 
बेठ कर चित्रशाला चला गया। रानी तो काम विह्नला थी इसलिये कुबड़े के साथ 
काम क्रीडा करके वापिस सहलों में प्रा गयी । श्ब वह राजा को जहरीली नागिन 
के समान लगने लगी। जिसके साथ कीड़ा करने में राजा आ्रातन्द की पझ्ननुभूति 
करता था वह भ्रब विषवेलि लगने लगी। राजा को रानी को लीला देखकर जगत्‌ 
से उदासीनता हो गयी | प्रात काल हुश्रा । उसकी माता चन्द्रमती भगवान की पूजा 
करके हाथ मे प्रासिका लेकर राजा के पास आयी । राजा द्वारा माता के बररण 
छुने पर उसने आशीर्वाद दिया। राजा ने भ्रपनी माता से कहा कि उसने भाज 
रात्रि की जेसा सपना देखा है उससे लगता हैं उसके राज्य का शीघ्र बिनाश होने 
वाला है। इसलिए उसके वेराग्य घारण करने का भाव है। लेकिन माता ने 
कहा कि तपस्वी बनना कायरता है। जो राजा स्वप्न से ही डरता है वह युद्ध भूमि 
में कसे जा सकता है। इसलिए राजकाज करते हुए ही देवी देवताप्ो को बलि चढ़ा 
कर उनको प्रसन्न कर लेवा चाहिए जिससे सारे विध्न दूर हो सकें। नगर के 
भाहर कताइण देवी है उसको बलि बढ़ाने से सब विध्न दूर हो सकते हैं। लेकिन 


गारवदास टैघ७ 


राजा ने ऐसे किसी भी कार्य को करने का प्रतिवाद किया झौर हिसा से कभी 
शान्ति नहीं मिल सकती, ऐसा भ्रपना मननव्य प्रकट किया । 


जीव घात जो उपज धम्मूँ, तो कौ भ्रवरु पाप को कम्मू ! 
जे ते लख चोरासी खाणि, ते सब क्ुंटमु माइ तू जाशि || 


रानी चन्द्रमती के विशेष आग्रह पर राजा यशोधर देवी के मन्दिर में गया प्रौर 
यह भाव रखते हुए कि बह मानों जीवित कुकुट है, भ्राटे के कुकुट की रचना 
करवाकर उसी का देवी के भ्रागे बलिदान कर दिय।। इससे राजा को जीव हिंसा 
का दोष तो लग ही गया। देजी के सन्दिर से से राजा ध्पने महल में आया ध्रौर 
भपना सम्पूर्ण राजपाट झपने लडके को देकर स्वय वन में शपस्या करने के लिए 
जाने का निश्चय किया । राजा मारदत्त ने जब यह कथा सुनी तो उसने भी कर्मंगति 
को विचित्ञता पर झआाश्ययं प्रकट किया । 


जब रानी भ्रभृता ने यशोघर के तप लेने की बात सुनी तो वह भविष्य की 
झाशका के भय से डरने लगी । इसलिए वहु भी शाजा के पास गयो श्लौर उसी के 
साथ दीक्षा लेने की बात कही । राजा ने पहले तो उसके बचनो पर विश्वास ही नहीं 
किया लेकिन रानी राजा को मनाने से सफल हो गयी और उसने साथ-साथ तप लेने 
की स्वीकृति प्रदान कर दी । 


बालम बिनु किम भामिनी, किम भामिनी बिनु गेहु । 
दान विहीनौ जेम घरु, सील चिहीनो देहु ॥२८८।। 


राजा की स्वीकृति पाकर रानी वापिस अपने महल मे चली गई । वहा वह 
झपने भोजनशाला में गयी। उसने बहुत से विदयुक्त लड्ढ, बनाये और उनमे से 
कुछ लड्डू लेकर वह वन मे गयी जहां राजा यशोधर एबं चन्द्रमती बेठ हुए थे । 
भमृता ने दोनों को विषयुक्त लू खिला दिये। लड़ खाने के बाद पहिले चन्द्रमती 
भर गयी और थोड़ी देर बाद राजा भो चैच्य-बंद्य करता हुश्रा तड़फने लगा। राती 
प्रमृता को इससे बहुत डर लगा भौर उसने केश मु डाकर साध्वी का भेंष धारण 
कर लिया और पभपने पति को घसीट कर मार दिया । फिर वह जोर-जोर से रोने 
लगी । रानी का रोना सुनकर उसका लड़का वहां झाथा और पिता कौ मरा हुआा 
देखकर मुह फाडकर चिल्लाने लगा, साथ ही मे दूसरे लोग भी रोते लगे तथा रानी 
को सान्त्वना देने लगे। उन्होंने सतार का विविध स्वरूप बताया श्रौर सन्तोष 
घारण करने की प्रार्थना की । सब लोग राजा यशोधर एवं चन्द्रमती को श्मशान 
ले गये झौर उनका दाह सस्कार किया । यहीं से यश्ोधर एव रानी चन्द्रमती के 
भी का वर्णन प्रारम्भ होता है । 
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राजा यशोधर मर कर उज्जैनी में ही भोर हुआ ओर कन्द्रभती श्वान हुई। 
इकान का प्रन्य जोबों के साथ स्तेह हो गया भौर बहू मन्दिर के बाहुर रहने लगा । 
एक दिन एक शिकारी बहुत से पक्षियों को पकड़ कर वहा लाया | उतमे एक मोर बहुत 
ही तुल्दर था। शिकारी ने उसको मन्दिर मे छोड दिया । बहा वह बहुत ही कौतुक 
दिखाने समा । वह कभी कभी वहा नाचता रहता था । एक दिन घनधोर पावस का 
दिन भा । मोर मन्दिर के शिखर पर चढ़ गया उसको वहां पूर्व भव का स्मरण हो 
ध्राया । वह सब लोगों को जान गया। उसते भ्रपनी चित्रशालाएँ देखी । घपनी 
नींली गर्दन को देखकर दुख हुआ तो झपने भाप अपनी चोच से घाव करके सर 
गया । चन्द्रमती मर कर कुत्ता हुई जिसको शिकारी ने महाराज को मेंट मे दिया । 
वह कुत्ता जो माता का जीव था, उसने मोर की गर्दन पकड़ कर मार डाला । उस 
समय राजा जो चोपड खेल रहा था, उसे छुडाने के लिए दोड़ा लेकिन कुत्त ने उसे 
नही छोडा । राजा ने कुत्त को मार डाला। इस प्रकार दीनो ने साथ ही प्राण 
त्यागे । एवाल सर कर फिर मोर हो गया प्लौर वह कुत्ता मर कर कृष्ण सर्प हुआ । 
मयूर एवं सप मे स्वाभाविक बेर होता है इसलिए उसने देखते ही सर्प का काम तमाम 
कर दिया । इनके पश्चात्‌ मोर मर कर बडी मछली हुप्रा तथा उस सर्प ने मगर 
की योनि प्राप्त की । उज्जेनी मे एक दिन एक सुन्दरी स्नान के लिए थ्ायी, जब वह 
स्नान से तल्‍लीन थी उत्त मगर ने उसे निगल लिया । तत्काल धीवर को बुलाया 
गया और उसंभे जाल डालकर उस मगर को पकड़ लिया तथा उसे लाठियो, घूसों 
एवं लातो से सार दिया । उसके बाद बहु मर कर बकरी हो गयी । कुछ दिनी बाद 
मछली भी पकड़ में भ्रा गयी | मरने के बाद वह भी पुन बकरा बन गयी । 


एक दिन जण बकरा एवं बकरी स्नेहासिक्त थे तब उनके मालिक द्वारा वह 
बकरा लाठियों से मार दिया गया । लेकिन उसने पुन बकरे के रूप में जन्म लिया । 
कुछ समय बाद बकरी एक टाग काट दी गयी झौर घीरेधीरे वह मृत्यु को प्राप्त 
हुई । फिर वह सर कर मेसा हो गयी । झौर उसके पश्चात्‌ दोनो का जीव मृत्यु को 
प्राप्त कर मुर्गा मुर्गी के रूप मे पेदा हुआ । एक दिन राजा को मुर्गा मुर्भी की लडाई 
देखने की इच्छा हुई लेकिन वह उनकी सुन्दरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 
उन्हे बन में छोड देने का प्रादेश दिया । वहीं पर जैन मुनि सुदतत का आगमन हुप्ा। 
रानी ने उनसे घर्मं कथा का श्रवण किया । सुदत्ताचाये ने भ्रहिसा को जीवन से 
उतारने पर बल दिया । साथ ही में उसने यशोधर एवं चन्द्रमती की कथा कही 
जिन्होंने झाटें का सुर्गा मारते से सात जन्मों तक प्रनेक ऋष्ट सहे । राजा यशोमति ने 
एक दिन दोनो मुर्गा मुर्गी को मार डाला | लेकिन उन दोनों का जीव ही रानी के 
गरम में कुमार एवं कुमारी के रूप मे अवतरित हुए । राजकुमार का नाम अभयरुचि 
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एव राजकुमारी का नाम अभयभनति रखा गया। राजा वश्ोमति ने जब सुदस को 
बन में तपस्या करते हुए देखा तो वह ऋ्रोधित होकर उन्हें मारने को तैयार हुभ्ना । 
लेकिन गोवप्लत सेठ मे राजा से मुतियों कों न मारने की प्रार्थना की तथा उनकी 
महिमा के सम्बन्ध में राजा को बतलाया । 


भ्रभयरुबि एवं भ्रमयमति को अ्रपने पूर्व भव की बात सुन वैराग्य हो गया । 
भौर उन दोनो ले सुदत्ताचाय के पास्त जाकर मुनि दीक्षा धारण करने की प्राथना 
फी लेकिन सुदत्ताचार्य ने दोनो की बाल प्रवस्था देखकर निम्न प्रकार से कहा-- 


तुम दोऊ बालक सुकुमाल, कोमल जिसे पऊके नाल | 
पच्च महात्त दूसह खरे, ते तुम पासि जाहि किम धरे ॥४६६।॥। 


दोनो ने गुर के वचन सुनकर अरुद्रत धारण कर लिये तथा कपडे उतार 
सुल्लक सुल्लिका को दीक्षा ले लो । उन दोनों ने राजा मारिदस से कहा कि सयोग- 
वश हम तुम्हारी नगरी में भ्राहार के लिए भा रहे थे कि तुम्हारे सेवको ने हमे 
पकड़ लिया धौर यहां ले आए । राजा मारिदत्त यशोघर के पूर्व भवों की कया को 
सुनकर भयभीत हो गया तथा दोनो के पावो मे पड़ गया । उघर सुदत्ताचाय ने प्रपने 
ज्ञान से अभयकुमार की बात जानकर तत्काल देवी के मन्दिर में भ्ला गये। राजा 
मारिदतत आचाये श्री को देखकर उनके पांवो मे पड गया । उसने देवी के मन्दिर 
को पुर्णंत स्वच्छ करा दिया । उसने विनय पूर्वक अपने तथा दूसरों के पूर्व भवो के 
बारे में पूछा । राजा मारिदत्त ने जब अपने पूर्व भव्रों के बारे में जाना तो उसे 
बैराग्य हो गया । उसने पच मुष्ठि केश लोंच करके मुनि दीक्षा ले ली । भेरवानन्द 
जोगी मी उतके पांवो मे सिर गया, सब पालण्ड माव छोड दिये झोर मुनि दीक्षए 
देने के लिए निवेदत किया । सुदत्ताचायें ने कहा कि उसकी पध्राग्रु केवल २२ दिन है । 
जोगी ते यह जावकर कठोर तप साधता की धश्ौर मरकर दूसरे स्वर्ग मे जन्म लिया । 
अ्रभयरुचि एव श्रमयमति मर कर प्रथम स्वर मे गये । इसी तरह मारिदत्त एव 
सेठ भी तपस्या के बाद स्वर्ग में देव हुप्ला । ध्राचायं सुदल सम्मेद शिखर पर तपस्या 
करते हुए सातवें स्व में उत्पन्न हुए । 


काव्य की विशेषताएँ 


इस प्रकार यशोधर चौपई की कथा पूर्णात रोचक एवं धाराप्रवाह मे निबद्ध 
है । चौपई हिन्दी साहित्य की एक अनुपम कृति है जिसके सभी वर्णन प्रत्यधिक 
सरस एव सुन्दर हैं । कवि घटनाओ के वरणंन के साथ-साथ व्यक्ति विशेष एन स्थान 
विशेष का जब चित्रण करता है तो उनको भी सुन्दर एवं रुचिकर शब्दों मे प्रस्तुत 
करता है। एक प्लोर वह स्थान विशेष की सुन्दरता के बर्णोन करने मे सक्षम है तो 
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उसी के विक्रत बरखेंग में भी वह अपनी योग्यता प्रस्तुत करता है। जहां एक धीर वह 
प्रकृति वशंन में पाठकों का भत मोहता है तो दूसरी ओर घटता विशेष का वरोन 
करके पाठकों के हृदय को द्रवित कर बँठता है । 


कंथा के एक प्रमुख पात्र है मेरवानन्द जिनके कारण ही सारा कथा स्रोत बहता 

है। उसी भेरवानन्द का जब कवि वर्णन करने लगता है तो वह स्वय भैरवातन्द 
बतकर लिखते लगता है। उसकी दीर्घ जटाएँ हैं। शरीर पर भस्म रमा रखी है 
तथा कानो मे मुद्रिका पहिम रखी है। भग चढा रखी है जिससे आखे एवं मुख लाल 
प्रतीत होता है। रग से वह गोरे हैं श्रोर पूरणिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर 
लगते हैं । 

भस्म चढाई मसुद्राकान, प्रनही व्के कहै कहान । 

दीरह जटा चढ़ाए मग, नयन घुलाव वदन रंग । 

गौर वरण मनो पृन्‍्यो चदु, प्रगटयो नाम भैरवानन्दु ॥३१।॥ 


कवि श्मशान का वर्शात करने में और भी चतुरता प्रकट करता है। मुनि 
झपने सध के साथ श्मशान में जाकर विराजते है। एक श्लोर श्मशान की मयानक्ृता 
तो दूसरी झोर निग्न॑त्थ भुनियों का वहीं ध्यानस्थ होता--कितना उत्तम संयोग है--- 
श्मशान का वर्शान करते हुए कवि लिखता है -- 


सग सहित मुनि गयो मसान, भरे लोग डहिहि जहि थाने । 

मुड रुड दीसहि बहु परो, कृमि कीला लवि ग्रधि घृण भरे ॥६०।॥ 
जबुक सात गषि भ्ररु काग, व्यतर भूत खपरिहा लाग। 

डाइनि पिवहि रुधिरु भरि चुरू, सूके तरु वरि वास उरू ॥६१॥। 
चिता बहुत पजलहि वी पास, घुृमानलु ममि रह्यों भ्रकास । 
नयननु देखत फटे हियौ, वेवस भवनु जनकु विहि क्यो ।॥६२॥। 


इसी तरह कवि के देवी के वरणत में वीभत्स रस के दर्शन होते है। उसके हाथ में 
त्रिसूल है तथा वह सिंह पर भारुढ है। गले मे मु ड माला पहिने हुए है तथा उसको 
जीभ बाहर निकले हुए है। प्राखे लाल हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो अग्नि की 
ज्वाला उसके शरीर से ही निकल रही हो । उस देवी का पूरा शरीर ही रुघिर से 
सना हुभ्ला था तथा पूरे शरीर में सप डोल रहे थे । 


ऐसे भयानक स्थान पर भी जब साघु प्राते हैं तो उन्हे देखकर सभी मत- 
मस्तक हो जाते हैं। राजा मारिदत्त ने जब प्रभयरुचि श्रौर भ्रभयमति को वहां देखा 
तो वह उनकी सुन्दरता पर मुग्ध हो गया-- 
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को हरिहुं सकर धररोसु, के दीसे विधाधर भेसु । 

झद सरुपका एह कुमारि, धुरि तरि किस्तरि को उनहारि ।॥६८।॥॥ 
यह रभा कि पुरदरि सची, रौहिनि कप कथन विद रखि ; 
सीता तारकि मदोहरी, को दमयन्‍्ती जोवन भरी ॥६६।। 


प्रस्तुत काव्य मे कितने ही ऐसे प्रसग हैं जिनसे तत्कालीन सामाजिक एक « 
झार्थिक दशा का भी पता चलता है । उस समय जब बालक प्राठ वर्ष का हो जाता 
था तो उसे पढ़ने के लिए चटशाला में भेज दिया करते थे । राजा यशीधर को भी 
उसी तरह पाठशाला भेजा गया था। गुरु के पास पढने जाने पर घी गुंड के लहू, 
बना कर बाटा करते थे तथा सरस्वती की विनयपूर्वक पूजा की जाती थी--- 


पढन हेत सौप्यौ चटसार, घिय गुरा लाडु किये कसार । 

पूजि बिनायगु जित सरस्वती जासु पसाइ होइ बहुमती ॥॥१३१।। 
भाउ भक्ति गुरु तनी पयासि, पाटी लिखलीनी ता पासि ! 

पढ़यो तरकु व्याकरण पुराण, हम गय याहन भ्रावध ठान ॥१३२।। 


राजा वुद्धावस्था प्राते ही प्रपता राज्य श्रपने पुत्र को देकर स्वय भात्मा साधना में 
लीन हो जाते थे । महाराजा यशोघर के पिता ने भी जब प्रपता एक श्वेत केश देखा 
तो उन्हें वैराग्य हो गया भ्रौर राज्य काये भपने पुत्र को सौप कर स्वय तपस्या करते 
बन में चले गये । 


भ्रवर बहुत बेठे नरनाथ, पेष्यो मुहु दप्पेनु ले हाथ । 

धवलौ एकु कनेपुता केसु, मन वेराग्या ताम नरेसु १४०॥। 
राउ जसोधर थाप्यो राज) प्रापनु चल्यो परम तप काज । 

लीनो दीक्ष परम गुरु पास, तपु करि मुयों गयो सुर पास ॥। १४४।॥। 


पूरी कथा में कितती बार उतार-चढ़ाव भाते हैं। प्रारम्भ में मैरवानन्द के 
प्रवेश से नगर मे हिसा एवं बलि देते की प्रवृत्ति बढ़ती हैं तथा देवी देवताप्ों को 
प्रसक्ष करके उससे इच्छित ब्रदान माणने की प्रदुक्ति की ग्योर हमारी कहानी धागे 
बढ़ती हैं। यह बलि पशु पक्षी तक ही सीमित मही रहती किन्तु अपने स्वार्थयरतत के 
लिए मानव युगल की भी बलि देने में तरस नहीं आता । 


लेकिन जब प्रभयरुचि एवं भ्रभममति के रूप में मानव युगल देवी के सल्दिर 
में प्रवेश करते हैं तो कथा दूसरी भोर घूमने लगती है । उसका कारण बनता है 
राजा की उनके पूर्व जीवन को जानने की उत्सुकता | प्रम्रथरुजि बऱ्े शान्त भाव से 
झपने पूर्व भवों को कहानी कहने लगते हैं। राजा यशोघर के जीवन तक 
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प्रस्तुत काव्य की कथा बड़े रोचक ढग से प्राणे बढ़ती है । पाठक बडे धैर्य से उसे 
सुनते हैं । लेकिन महारानी प्रमिय देवी एवं कोढ़ो का प्रेमालाप उन्हें उत्सुकता एवं 
झाश्ययं मे डालने बाला सिद्ध होता है। नारी कहा तक गिर सकती है, घोखा दे 
सकती है और पति तक को विष दे सकती है, जेसी घटनाएँ एक के बाद एक घटती 
रहती है भौर पाठक भाश्चर्थंथकित होकर सुनता रहता है । 


यशोधघर एव अन्द्रमती के क्‍झ्रागे के भवों की कहानी, उनका परस्पर का बेर 
विरोध ससार के स्वरूप के साथ कर्मो की विचित्रता को बतलाने वाला है। यशीधर 
एवं चन्द्रमती सात भवों तक एक दूसरे के श्राणो को लेने वाले बनते हैं । उनके सात 
भवो की कहानी को पाठक मानों श्वास रोककर सुनता है और जब उसे अभयरुचि 
एवं प्रभयमति के रूप में पात्ता है तो उसे कुछ आश्वस्त होने का भ्वसर मिलता है । 
राजा मारिदत्त कभी भय विह्नल होता है तो कभी भयाक्रान्‍्त होकर सभा स्थल से 
ही भागते का प्रयास करता है क्योकि उसे ऐसा लगता है कि मानों वह उसी के 
जीवन की कहानी हो । 


काव्य का प्रन्त सुखास्त है। सेकडो जीवों की बलि करने वाला स्वय 
मैरवातन्द भ्रपने पापों का प्रायश्वित करना चाहता है। झौर जब उसे प्रपनी प्राय्र 
के २२ दिन ही शेष जान पड़ते हैं तो वह कठोर साधना मे लीन हो जाता है भौर 
मर कर स्वर्ग प्राप्त करता है। इसी तरह राजा मारिदत्त भी सब कुछ छोडकर 
प्रायश्वित के रूप में साधु मार्ग भपताता है । यही नही स्वय देवी की भी प्रवृत्ति 
बदल जाती है भ्ौर वह हिंसा के स्थान पर शभ्रहिसा का आश्रय लेती है। पहले 
उसका मन्दिर जहा रक्त एबं चिल्लाहट से युक्त था वहा प्रहिसा का साम्राज्य हो 
जाता है । ध्रभयरुच्ति, प्रभययति एवं आाचाये सुदत्त सभी अझपनी-प्रपनी तप साधना 
के अनुसार स्वग लक्ष्मी प्रप्त करते हैं । 


इस प्रकार पशोधर चौपई एक पअ्रतीव सजीब काव्य है जिसकी प्रत्येक चौपई 
एवं दोहा रोचकता को लिए हुए है। सचमुच १६ वी शताबिप के प्रन्तिम चररा मे 
ऐसी सरस रचना हिन्दी साहित्य की झनुपम उपलब्धि है। क्योंकि यह वह समय 
था जब देश में सामान्यजन में भक्ति की ओर तथा अध्यात्म की स्‍प्लोर भूकाब हो रहा 
था। मुसलिम पुग होने के कारण चारो शोर युद्ध एवं मारकाट मश्री रहती थी 
इसलिए मनुष्य को ऐसे काव्य पढ़कर कुछ सीखने को मिलता था । 


कवि ने काव्य समाप्ति पर लिम्न मंगल कामना की है-- 
सयलु सधघु वदौ सुख पूछ, जब लगि गय जलधि ससि यूर ॥५३४५॥॥ 


गारवदास १६३ 


भेघमाल वरसे धसरार, वोध वधाएं मगसचार । 

लि सुनि विवसमत लावहु छोरि, हीनु भ्रथिक सो लोजहु जोरि ॥५३६ ।। 
कवि ते प्रन्तिम पद्य में अपनो रचना के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया हैं तथा 
लिखा है कि जो भी उसकी प्रतिलिपि करेगा, करवायेगा तथा उसे घोरों को सुनावेंगा 
उसे भ्रपार सुख होगा । पुत्र जन्म एवं छुख सम्पत्ति मिलेगी 7 


भाषा 


भाषा की हृष्टि से यशोधर चौपई ब्रज भाषा की कृति है। गारवदास 
फफोदपुर (फफोहू) के निवासी होने के कारण ब्रज प्रदेश से उनका अधिक सम्बन्ध 
था। साथ ही में वे ग्रज भाषा की मधुरता एवं कोमलता से भी परिचित थे । 
इसलिए ध्रपनी रचना में सीधे सादे ब्रज शब्दों का प्रयोग किया हैं। नोवे वो उदाहरण 
दिये जा रहे हैं-- 
(१) तोहि कहा एते सो परी जो हों कहौ सुन्दरि रावरी । 

विहिना लिख्यों न सेट्यौ जाइ, मन भो सखी खरी पछिताहि ॥॥२२२॥ 

(२) एक लारि कौ नदसु भयौ, लेसहर पास बर्धया गयो ॥| १४५॥। 


छ्न्द 

यशोघर चोपई प्रपने तास के भ्रनुखार चौपई प्रधान रचता है | कवि के समय 
चौपई छुन्द क्षज भाषा का लाडला छुन्द था तथा जन साधारण भी चौपई छन्द की 
रचनाओ को ही प््षिक पसन्द करता था। चौपई छुन्द के प्रतिरिक्त कवि ने दोहा, 
दोहरा, वस्तुबन्ध एव साटकु छन्‍द का भी प्रयोग किया है। चौपई छन्द के पश्चात्‌ 
दोहा छुन्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है तथा दो वस्तुबन्ध एवं एक साटकु छन्द 
का भी प्रयोग करके कवि ने अपने छन्‍्द शात का परिचय दिया है। इन छुन्दों के 
अतिरिक्त कवि ते अपने पाडित्य प्रदर्शन के लिए सस्कृत के श्लोकों, प्राकृत गोथाभोर 
का भी पत्र तत्र प्रयोग किया है। इससे मालूम पडता है कि उस समय जन साधाररत 
की सस्कृत के प्रति भी श्रभिरुचि थी । 


झलंकार 
झलकारों के प्रयोग की घोर कवि ने विशेष ध्यान नहीं दिया । सीधी-सादी 





१ पढ़े गुर्र लिखि देई लिखाइ, भर मूरिजल सौ फहौ सियाह । 
था गुश घरिि अहुलु कवि कहे, पथ जनमु सुख सम्पत्ति खहै ५३७।॥। 
२ ४८६ दीं पद्म प्राकृत पाया का है । 
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बोलयाल की भाषा में काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य होने के कारण उपमा एवं 
भ्रनुप्रास अलकारो के प्रतिरिक्त प्रन्य प्रलकारों का भ्रधिक प्रयोग नहीं हो सका है । 


शेली 

काव्य की वर्णान शैली बहुत सुन्दर एवं प्रवाहक है । कवि ने कथा की प्रत्येक 
घटना को बहुत ही सुन्दर शब्दों में निबद्ध किया है। कवि के वन इतने सजीब 
होते हैं कि पाठक पढता-पढता प्राश्चयंचकित होकर कवि के काव्य निर्माण की 
प्रशंसा करने लगता है। रानी एवं दासी मे पर पुरुष के प्रसग मे जब वाद-विवाद 


होने लगता है तो पढने मे बड़ा भ्रानन्द आता है । यहा उसका एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया जाता है-- 


बासी-- 
सु दरि जोबनु राजधनु, पेषिन कीजे गव्वु | 
सवबरू सीलनु छाडिये, भ्रव्ि विनसो सव्बु ॥२०२॥। 
सुनि फुल्लार विद मूख जोति, छाड॒हि रयनु गह॒हि किम पोति । 
तजहि हसु किम सेवहि काग्रू, भूलो भई खिलावहि नाग्रु ॥ 
रानी-- 


परि जब मयनु सतावे वीर, तू न सखी जनहि पर पीर । 
मत भावतो चढ़े चित झाशि, सोई सखी अमर वर जानि ॥२१६॥ 


इस प्रकार यशोघर चोपई कथानक, भाषा एवं शैली की दृष्टि से १६ वीं 
शताब्दि का एक महत्वपूर्ों हिन्दी काव्य है। प्रस्तुत काव्य भ्रमी तक भ्रप्रकाशित है 
घोर उसका प्रथम बार प्रकाशन किया जा रहा हैं। राजस्थान के जैन शास्त्र 
भण्डारों मे काव्य की एकमात्र पाण्डुलिपि जयपुर के दि० जैन बड़ा तेरहपथी मन्दिर 
के शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित हैं । प्रस्तुत पाण्डुलिपि सवत्‌ १९३० मगसिर सुदी ११ 
रविवार के दिन समाप्त हुई थी ऐसा उसकी लेखक-प्रशस्ति में उल्लेख है । पाण्डुलिवि 
सुन्दर एव शुद्ध है लेकिन उसमे लिपि सबत्‌ के अतिरिक्त लिपिकार का परिचय नहीं 
दिया गया है। पाण्डुलिपि के ४३ पृष्ठ हैं जो १००८४2 इडन्च प्रन्य प्लाकार के हैं 


(0) (| 





२ राजसत्यान के जंत शास्त्र भण्डारो की प्रस्य सूची भाग-चतुर्थ-पृ ० 


यशोधर चोपई 


॥ 5» नम ॥| ध्रव यशोधर चौपई लिखते ।। 
भंगलाचरण -- 


जयउ जिनवरु विमलु भ्रहतु सुमहतु सिव कतवरु । 
प्रमर रायण रणिम्यर वदिठ । 
उवसभिय फलूसरद घिजय बधु दहधम्म शदिउ ॥। 


बोहा 


पणविवि प्र पमेढि गुरु प्ररकभि पुन्न पवित्त्‌ | 

शिसुणहु भव्व विचित्त कह जसहर तसउ चरित्त, ॥१॥ 

फुनि परशावम्रि सामिण्ति भारहि, जासु पसाह सुवुधि मइ लही । 
चद्रवदणि मृग णयणि विसाल, धवलवर प्लारुही मसल ॥॥२॥। 
झबिरल विमल भास रस खाणि, वीणा दड सुमडिय पाणि। 
छह दरसनि माणी वहुभाइ, सरसे सामिषणि होइ हाइ ॥३॥। 
पणविवि भाव सस्सु गुरु सूरि, भासमि सुकह सुयण सुघु पूरि । 
गुर गूगुर बदन सिल तेल, जल चदन चरु पुर्फकण एल ॥॥४॥। 
पूजमि पड़िम जासु के भाल, थेत्रपाल सुम्रु करहु दयाल | 
लाजे दुरिजन ता कहि परछेद, बिमु कारण प्रगटहि बहु भेद ॥५॥ 
जे पर दृषसुखु माणहि आपु, मूढ रयरों दिनु विढयहि प्रापु । 
वगज्यो देनिहुराई रहै, बोलत वुरो पराई कहै ॥॥६॥ 


श्लोक 
मुहपञ्जलाकार वाचासोतलसजुत । 
हृदम करत रि संयुक्त त्रिविधि दुज्जंनलक्षण ।॥७॥ 


न विना परबवादेसु दुज्जेनों रमतोजस । 
सस्‍्वान सब्वेरस भोक्त अमेघ वितृत्रा नप्यते 4॥८॥ 


१६६९ 


कविवर बृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


तिनकों नाम न लीजे भोर दान पृष्य कौ परे कठौर | 

ते सबवहीनु दूरि परिहरो, तिन शभ्रपतनु कोंतातिन करो ॥६॥॥ 
मली ता कछु निपजे तिन पास, करत निहोौरो षरे उदास । 
तिनके बचन कीजहि काक, श्र्ध जोवहि दोजहि जात ॥१०)।॥ 


श्लोक 
नवन्ति सफला दुक्षा नवन्ति सजना जना ॥ 
सुक्ककाष्ट च मूर्ख चने शवति भजतिज ॥॥११॥॥ 
जिनके वयनु न निकसे पोचा, निसि दिनु करहि दया पर रोचा | 
जे पर को चितवहि उपगारु, निम्मेलु सुजसु भ्रम्यों सतारु ।।१२।। 
ते कलिमह पचानन सीहा, तिन थुति करनि केम इक जोह । 
तिन सवहिनु सौ विनौ पयासि, मो पर दया करहू ग्रुणा रासि ॥१३॥। 


दोहा 
जे परभीर समुद्धरण, पर घर करण समत्य । 
ते विहि पुरिसा भ्रमरु करि, हरिस्यों जोरि विहृत्थ ॥॥ १४॥ 
पयडु महीयलि उत्तम बु, निय कुल मान सरोवर हसु । 
पदसाबती वस धवल जस रासि, तागुणा सबल सक को भासि ॥१५।॥। 


आश्रयदाता का परिचय--- 


भारग सुतनु थेधु गुनगेह, जिनवर पय श्रव॒ुरुह दुरेहु! 

कीते बहुत सतोष विहान, पिणिभव्व विच सचौदान ॥१६।। 
निसि दिनु करे ग्रुणी को मानु, धम्मुं छाडि चित धरे न ध्ानु । 
मग कलई लिवसे सोह, जहि श्रावण निवसे बहु लोइ ।॥१७॥। 
थेघु सने कवि गारवदासु, निसुनि वयनु लित भ्यो हुलासु । 
| कर जोरि भरो गुरागेहू, सफलु जन्मु मेरो करि लेहू १०।। 
सलिल कथा जसहर की भासि, जिम गुरु पास सुनी तुम रासि । 

जे वहू आदि कविसुर भए, ध्ररथ कढोर वरित रचे नए ॥।१९॥ 
तासु छाह ले मौसो भासि, कवितु चोपही वध पयासि । 
गारभु भरने निसुनि कुल सूर, परिघन विवस झास रस पूर ॥२०॥। 


कवि द्वारा अपनी लघुता प्रकट करना--- 


पढचौ न में व्याकरश पुराण, छद साइ श्रक्षर कौ ज्ञाता । 
जौ वुधि विनु कछु कीजे ओरि, तौ बुघजन हि लायहि घोरि ॥२१॥। 


यशोधर चौपई १६७ 


सौ कट्मि तिलके पालामि, चाड़े पस्सु जाइ तमु साजि। 

चार धार पतविधि जितराठ, सरसे सामि तिसु गुर पसाड ॥२२॥। 

गाया पयशिथ प्रागम सुत्त श्रतिम तित्थथर धीर समसरसा । 

गशि गोयमेसख भणिय, रिफ्सुनिय सिरिसेणि एन कह बिमल +॥२३।। 

चीरवासि सुनि सोयम भनी, प्रथटी कथा जसोधर तसी । 

सुनि श्रेणिक प्रटटी कलिमाहू, बारवु भने तासु की छाह ॥। २४।। 
कथा का प्रारस्भ--- 

जब॒दीपु सुदसनु मेर, लवनोदधि वेठयो अहुफेर 

अरह बेतु दाहिमि दिसि बसे, पेथत सनु छुर वेकौ लसे ॥२५७ 

रायगेह पाटन सुभ ठौरु, जा सम महियलि णयरु ण॒ प्रोरु। 

प्र वरण्प सन दीसे षच्यो, सोमहि तनौ सलिखहु वि रध्यों (२६।॥ 
सारिदस राजा-- 

चारि पवरि सतषने भ्वासा, धन उपयन सरवर चौपासा । 

तहि पुर मारिबस सहिपालु, सूरज सेजु दुवबड रसालु ॥२७॥ 

जौवनवतु राजमद भस्यो, अति प्रचडु महियलि प्रंववरची । 

रूपिनि नाम गेह बर णारि, प्रति सहूूप रभा उनहारि १॥२८॥ 

कीक कला सणीत निवास, बेबहि ध्रगरु कुसम रसवास । 

ता सेतु मारते वहु भोगू, निसुनहु भ्रवरु कथा को योगु ॥॥२६।। 
भेरवानग्द का आगसन--- 

योगी एकु तहां श्रबधतु, राज गेह पुर भाइ पहुतु। 

भस्म चढाई शुद्र कान, भनही बू्क कहे कहान ।॥३३०॥॥ 

दीरह जटा चढ़ाएं भग, भजन घुलावे वृदन रंग | 

गौर वरणा मनौ पृस्यो चदु, प्रगदयों ताम भैरबानहु ।।३ॉ१।। 

काहू जाय राइ सो कह्यों, जोगी ए% नगर सौ रह्यों। 

सत्र मच जाने बहुभाइ, जोगी गुन गरुबों सुनि राई ॥३२॥। 

राजा भने जाहू ता पासि, ले झ्ायहु बहु विनंठ पयासि । 

जो किकर मरते बठायो, पवन वेथ जोपहु गयो ॥३३॥। 

यभने स्वामी करहु पत्माउ, वेने चलहु बुलाबे राज । 

झाडंवर सौ जोशी चल्यो, कोतिभ लोग नगर कौ मिलयो ॥।३४।। 


१६८ कविवर बूचराज एव उनके समकालीन कवि 


योगिहि पेषि राठउ गहसह्मौ, प्रासनु छाडि पाइ परि रह्यौ । 
कर उचाद तिनि दई शसीसा, हुओ राजु तुम्हारे सीसा॥३५।। 


श्लोक 


पुष्पयतप्रभालोके प्रो सुरतरगिनी । 
तावत्‌ मित्रसम जीव, मरिदक्तो नराधिप ॥३६॥ 


ब्राशीर्वाद -- 


हो तोकौ सुनि तूठों राइ, मांगि मागि यो हियेइ समाई । 

भने अमरुही महि भ्रवतरुयों, जानमि सयलु महागुन भश्यो ॥३७।॥। 
व्यतर भूत हमारे ईठ, रावनु रामु भिरत में दीठ । 

जव भारथु वीत्यौ क्रषेता, पेष्यों भीमृह कारे देता ॥३८॥॥ 
जवहि कसु नारायन हयौ, पेषत जरासिधु क्षों गयी। 

वरणो भुवनु जिते महि मए, मौ आगे च्यारधभौ जुग गए ॥३६॥। 
हू कर जोरि मन्‍यो तव राइ, पुण्य हमारो भयो सहाइ। 

तो मो तेरो दरसनु भयोौ, देषत पापु हमारो गयौ ॥॥४०॥॥ 
जौ तूसो किमि मगमि धाणा, करहि अमरु भ्ररु चलमि विवाता । 
एक छंत्र ज्यौं प्रविचल राजू, इतने करमि हमारों काजू ।।४१॥ 
पाखडी बोले धरि घ्यानु, साथो जाको पुरे न ज्ञानु । 
पूजबमि राय तुमारी प्रासा, होहि प्रमरु भ्रु चलहि प्रकासा ॥४२।॥ 


चडमारि देवो का वर्रान--- 


एकु बचनु करि मेरौ एहू, जेतो इन वार्ता नकौ गेहु । 

चडमारि देबी श्राप पनो, बहु बिधि पूजा करिता तनी ।॥॥४३॥। 

जे ते जीव जुयल सब धहानि, नरवर आधिति सुनि गुणधाणि । 
देवलि सब देवी के थाना, सिल्वुव्ि कायु निसुनि सिथ जाना ।४४॥॥ 
तब सुनि राव मूढ मति भयौ, राजा राजु करत परिहरो । 

योगी तनी कुमति भ्रमु षुद्यो, कु जर उबरि राह प्रारुझो ॥॥४५॥ 
कीयो वहूतु योसी को मान, गयौ तहा देवों को थान । 

योगी देवी भगतु नरेसु, किकर को दीनो उपदेसु ॥४६॥ 


यशोधर चौपई श्ह६ 


देवी के लिए जीवों को पकड़ कर लासा-- ' 
इतनी करहू हमारो काजू, देविहि बलि भ्रण वाबहू भाजु । 
राज वयचु सुनि ध्ाएं घरे, बत सौ जीव जाय प्राकदे (4४७॥ 
हरिण रोभहू सूकर सिजसान, महिस्त मेस छेरे लवकाना । 
कुजर सीह वाघ फणि नोरचा, लारी प्लादि गने को औरा ॥॥४८।॥। 
जेते जीव पिये सब अ्रषि, लए तितर करि पसु पवि । 
फुनि कर योरि पयासहि सेवा, हस नर युबलु न पायो देवा ॥४28।॥। 
तव नर वे भवरा तिसो कही, मनुव युत्रलु विनु पूजा रहो । 
नेरी कायु सबारह एहु, मनुब जुबलु गहि देजेहि देहु ॥५०॥। 
निसु विनु रहे हिस मति भई, चड़ कर्म्मं कक्कश निदूई। 
दस दिसि यए राय उपदेस, मढ विहार बन फिरहि ध्रसेस ॥५१।। 
सुदसत मुनि का विहार-- 
निसुनहु भव्य कहतरु प्रानु, दया धम्मं गुणसील पहानु । 
तहिं प्रवसरि सुदस घुति सूर, कम्म पयड़िष्यों कीनी चूरि ॥५२॥ 
मुद्रा ममत कमडर हाथ, बहुत रिवोश्वर ताके साथ । 
भवलु भवतु सो तीरथ तान, पेष्यो तिवनु केवल नान ॥।५३॥ 
तिहद्दि नयरी प्रायों पुनि नाहु, जा सिवरमनि रमन को गाहु। 
भव्य कुमु पयडिवोहन चढ़ु, साय नरिद पुरदर वढु ॥५४।। 
श्लोक 
ताम मुनिवरु पत्त तव तत्त, गुण जुत्त श्जमतिलज । 
कोह-लोह- मय-मोह॒वत्तट, बहु मुतिवर॑ परियठ । 
सील जलहि सिवरमति रत्तउ, तथ फम्मा सव संथररसु । 
भव्व सरोरह मित्त्‌, प्रवरहीनु ध्रनग हरु तिम्मल सुचरित्त, ॥५५॥। 
जहि णदन वनु नरवे तनौ, दल फल प्रल्लव दीसे घनो । 
जहि वसत फूली फुलावःइ, कोइल मधुरी सादु कराइ ।॥५६।॥ 
बुमु चुमु सति पी सुक मोर, सुरकामिनि मोह सुनि धौर ॥ 
चैत्र मासु सुदि रावलु वसतु, गुजारे मधुकरु मथमतु ।॥॥५७॥। 
भने रिषीसुर वसु भ्रवजञोइ, इहि ठा मुनि थिर ध्यानु न होइ । 
इहि बण केस जतोसुर बसे, निवसत मथतु भुजगमु डसे ।॥५८।॥॥ 


२०० कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
इक सोरश फूली फूल वादि, पेषत होइ महा तथु वादि । 
जहि निवसत मूस मन चारु, नासे तपों तनों तप घोर ॥श६॥ 
जहि वन गन गधे निवासु, विलसहि सुर कामिनि रस वासु । 
लिवसत होइ सील की हानि, मुनिवरु छाडि जल्‍यों मन जाति ।।६०॥॥ 
श्मशान का हृश्य-- 


सग सहित मुनि गयों मसान, मरे लोग बहिहि जहि थान । 

मुड रुड दीसहि बहू परे, कुृमि की लालवि मन्षि इण भरे ॥६ ६॥॥ 
जबुकसात गधि झ्रु काम, अ्यतर भूत खपरिहाया लास। 

हाइति पिवहि रुधिर भरि चूरू, सूर्क तरु वढ़ि वासे उढ ॥।६२॥। 
बिता बहुत पजलहि वो पास, घूमानलु भमि रहो प्रकास । 

नयननु देषत फटे हियो, वैंवस भवनु जनकु विहि कियो ॥॥६३।। 
तहिं ठा पेषि परासगु ठानु, सघ सहित मुनि हान"” । 
प्रनुवयध्यर तासु क॑ सन, चपक्त, सुम सम कोमल झग ।।६४॥। 
तिनहि सकोसल मुनिवरु जानि, पभन्‍्यों सुगुरुसरस रस वानि । 
निसुनि क्षमयरुचि नाम कुमार, लेहू भोजु तुम नयरि मझार ॥६५॥। 


बहिन भाई द्वारा समर में भिक्षा के लिए जाना-- 


चिग्तन-- 


वालक तुम जो करहू उपासु, आरति उपजि होइ तप नासु । 

सुनि गुरु वयनु वहिनि प्लरु वीरु, चद्र बदन सम कनक सरीरू ॥६६।। 
लेकर पुत्र चले तिरगथ, कुमरु कुमारि नगर को पथ । 

तहि झवसर जन राजा तने, दूढत फिरें जुबल बन घने ।॥६७॥॥ 
देबी बलि कारण झातुरे, दोऊ हृष्टि तासु की परे। 

पभ्न्‍्यों कृकि सफलु भयौ कायु, ए बलि पूजा दीवें ध्राइ ॥॥६८।॥ 
लषरण बत्तीस कलक सम देहू, पकरि चले देवी की गेहू । 

जनों रविचद्र, राह पाकरयौ, जनों कुरगु केसरि वसपरयौं ॥६६॥ 


सजम कर शील निरमले, तिनहि पकरि जब किकर चले । 
ता मन चित प्मेकुमार, जीवनु मरनु जासु एक सार ॥॥७०॥॥ 


यशोघर चौपई २०१ 


पेध्यो वढिनि वदनु अवलोह, जात्थों मत जिंय ढरपति होह । 
पशत्यों निसुति अमेसति बीर, किम सु वरि संकुलहि सरीर (॥७१॥ 
सुह मयंक किम होहि मलीन, ए किम करहि हमारौ हीत । 

जो जिन सासन प्राग्रम कह्यों, हम गुरु पाध सुहृदुकरि ग्रह्यौ ॥॥७२॥ 
जीव हि कोई सके न मारि, काया थिरु न द्वोद संसारि । 

ताले मुनिवर करहि न लोहु, काया ऊपरि छाडब्डि मोह ।॥७३॥) 
घूटे झ्रावन रा कोई, तिम प्रनषूट मरणु न होइ । 

वयहिनु लियह ससार पझसारु, एकुइ घधम्म उतारण हारु ॥७४॥ 


दोहा 


छिज्जउ भजिज्कत +ऊ, बेड्िनु ज़िएहु सरीरू। 

क्षप्पा भाषवहि निम्मलऊ, जे अकड्धि सवतीर ।।७५॥ 

कफम्मह केरो भाव मुनि, देहु धवेशनु दव्यू । 

जीव सहाब्ं भिन्‍नु इहु, वहिनुलि वुक्कहि सव्यु ॥७६९॥। 

प्रष्पषा जानहि सानसऊ परन्तु धरायठ भाउ । 

सो छडेपिनु भोवाहि, लिसावाहि क्षप्प सहाउ ॥७७३। 

अट्टुह कम्मह बाहि रकऊ, सयलह दोसह बित्त्‌ । 

दसन मात चरित्रमऊ, भावहि बहिरिस निरुत्त, ॥७5॥ 

झ्रप्पे भ्रप्पु मुतत्त, जिउ, सम्माइं्टि हमेह । 

सम्माइट्टी जीवु फुडु लहु कम्मे मुच्चेइ ।।७६।॥॥ 

समिकत रयनु न दींजे छाडि, हम सो सुगुर कझ्यो जो टाडि । 

वार वार किम कहिए बीर, सु दरि होह प्रढोल शरोर ॥॥८०।। 
भायर वचनु निसुनि सुकुमारि, सारद मयक बयन उनहारि । 

तुम जानी भयभीत शरीर, तो मो सिर दीती बर बीर ।।८१।। 
ताते बीर तुम्हारी न्‍्याव, तुम जाणो भामनि परजाउ। 

जानमि मररा पहुच्यौ भ्रानि, डरपसि नहीं वीर गुर खाति ॥८२॥ 
को काक्रौ ससार झंसाठ, हिडिद जौंबे लेसु झवतार। 

सो कुलि को जा लईन वीर, सो दुषु कोआु न सह्यो सरीर ।।८३।। 
के हम सात भवतेर फिरे, ते क्मि वीर जेगि बोसरे ॥ 

जिनवर धम्मु सुशुरु को कहा, दई दई करि सो हम लझ्ी ॥८४॥ 
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जिनवरु जपत मरत जौ होइ, याते भलो त भायर कोइ । 
सो किम भायर दीजे छाडि, हो सन्‍्यासु रही मन साड़ि ॥८५॥। 


गाथा 


मुर्ि भोयरोन दव्व, जस्स सरीर पिषीनु तव यरण | 
सन्नासे गय पान तम्नगय कि गये तस्स ॥5५६॥॥। 
दाढगों पीर सिराबमह्यों, मायर वहिनि मोनु तव बद्मौ । 

गह्टि कर किकर चाले धीढ, मारिदत्त कारज मन इठ ॥॥5७॥॥ 


चंडमारि देवी का वर्शत-- 


एहु चले देवी क॑ थान, जीव जुबवल जहे बचे ध्रान । 
वाजहि वाजे समिढो दुनो, नाचहि जोगी अरु जोगिनी ॥८८॥ 


वाजहि तूर भयान भेरि, जनों जमु त्रिभुवनु मारे घेरि । 
जह देवी बैठो बिगराल, मड पुछ यो महिंष की बाल ।।८६॥ 


हाथ तिसूलु सिष्ठ भारुही, मु डनु को करि काठो गुही । 
बरडे दत जीह वाहिरी, वारबार भुखु वावे षरो ॥॥&०।। 


झरुण नयन सिर सूधे वार, जानहुवरें श्रगिनिकी ज्वाल। 
रुधिरु उवटनो जाक॑ भ्रग, प्रास पास बिढ़ि रहे मुजग ॥॥६१॥। 


आमिषु भषे उठ लरकाइ, महू नस केले षरी जह्याइ। 
करि कंटाष जब देवी हसो, पेषत गरमु नारि कौ षसे ॥६२।॥। 


जीव भषरण कौ अति प्रातुरी, जनौ जम रूप झाणि अवतरी । 
पेषत घरी भिहावत ठोरु, नीकौ कहा तासु महि भौरु ॥।६३।। 


श्लोक 


भयभीत सदा कूर्य निहयोपलभक्षिनी । 
निथ्विनी जीवधातिश्वेहशी कस्य भवे प्रिया ॥॥६४।॥ 


साधु साध्वी की सुन्दरता का वर्शन-- 


जह योगी राजा नर ओर, गहि किकर लाए तहि ठौरा। 
कुमरु कुमारि सकोमल अग, केसरि चप कुसुम सम रग (६५॥। 
नर वैमन पेष्यों भ्रवलोइ, सनुब जुबलु इहि रूपन होइ। 
अमरु पुरदरु की ससि सुर, किम भ्नगु मानिति मवचुरू ॥६६।॥। 
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को हरि हुर सकर घररोसु, के दीसे विद्याघरं भेसु 
झतिसुरुप का एहू कुमारि, सुरि नरि किसरि को उनहारि ॥९७॥। 


पह रभा कि पुरदरि सची, रोहिनि रूप कबन विहि रबी । 

सीता तारा कि मंदोहरी, को दमयती जोवन भरी ।।६८॥॥ 
पोमावेसर सेवन देवि, नाग कुमारि रही तपु लेवि । 

के भ्नगु जब सकर डह्यो, तव हो रति विधवा पनु लह्या ॥६६।॥। 
ताकौ विरहू न सक्‍यो सहारि, तो बालक तथु लियो विचारि । 

के यह देवी मानौ होइ मैरी वलि पूजा प्रबलोइ ॥॥१००॥ 
सुप्रसन्न हुइ भ्राइ एहे, भेषु फेरि करि निरमल देह । 
कुसुमावलि वहिनि मो तनो, के यह तासु कोषि की जनो ॥१० १॥। 
पुत्री पुत्रु तासु हो भयों, निसुत्यो तिन बालक तपु लक्यौं । 
पेथि रूपु भन वाढ्यों मोहु, राजा त्तनौ गयो गलि कोहु ॥॥६०२।। 


शज़ा द्वारा प्रश्तव--- 


तथ हसि नरवे दावाभनों, सुदर प्मरित वात भापनी । 

देसु नयरु कुलु माता वापु, सु दरि कब कौन तु श्रापु ॥॥१०३॥। 
अति सरूप तुम दीसहू कौन, काररशा कबन रहे गहि मौन । 
किम बेरास भाव सन भयो, बालक वेस केम तपुलयो ॥१०४।॥ 


अभयकुमार का उत्तर--- 


राय वयनु सुनि प्रभयक्मार, भार विहसि दया गुणसार । 

आकुरतु बरते भ्रसम्गन, तह किम मेरो घर्म्म कहान (१०५ 

प्ठ पास जिम तररिं कटाय, वायस जेम छुहारि दाष । 

सोवत पागे जेम पुरानु, जिमविनु नेहहि कीजे मानु ॥१०६।॥। 
पघरस कथा जिम मूरिष पास, कीनी जैसी किरपन झास । 

जिम षल कौ कीनौ उपगास, जिस विलु भूषहि छरस प्रहारु ॥१०७॥। 
बहिर॑ भागे जंसो भीउ, जिम सीत्तज्जुर धींनौ घीउ । 

माइ पिता विनु जँसो आरि, जिम खिंगार पिया किनु नारि ॥१०८।। 
झ्रधहिं पास तिरतु जिम कियो, जिम धमु भ्रनधांयों धनदियों । 

ऊसर खेत वए जिम धाचु, जेंसे भाव भक्ति बिनु दानु ॥१०६।॥। 
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जिम एवि हल जाहि प्रभु जानि, तेम हमारी धम्मे कहानि । 

जहि क्षानदु करत जिय घात, तिहि किम राय हमारी वात ॥११०॥॥ 
जीव जुबल जह वधे वराक, देविहि वलि पूजा कताक । 

ताहि ठाकरे धरा हरि कौनु, ताते राय रहे गहि मोनु ॥१११॥। 
मारिदत्त मति निरमल भई, मानहु उतरि ठगौरी गई । 

राज पुरवुरु हवर सूर, वाजत दरजि रहाए तूर ॥११२॥ 
जोगी चक्र जुस्यो हो घनो, बरन्योँ लोगु सयलु ध्ापनो । 

सयल लोक मुनिवर मुह पेषि, राधे जन कुचित्र के लेषि ॥११३॥। 
भने राउ सुनि वाल जईस, जौ परि तेरों मनह्‌ नरोस । 

तो पयडेहि कथा आपनी, जैसो बीत्ती पैषी सुनो ॥११४॥। 
सुन्दर जती सयलु महु मासि, जो प्रनुभई सुती गुरपासि । 

जोनि सुनौ सौनि सुनो एह, जो न सुने तसु कीजे केह ॥११५॥ 
प्रासिकु दे वोल्यो रिषि राउ, जान्यो राइ तनौ सुभ भाउ । 

निसुनि देव दिढ मन थिरकान, पभसणमि भ्रपती कथा पहान ॥।११६।। 


वस्तु बधु 
ता प्रभयसुरुचि राय बयनेणा । 
आहासद कुमर गुरु, सु हमवाणि सुकुमाल गत्तउ | 
जो सुह मग्ग पयासयरु, घम्म कह तरु एहू । 
निसुतहू सुयज विचित्र कहा चत्त्‌, सुन तह दहु |॥११७॥॥ 
भासे ध्रपनी कथा कुमार जामन तितु कचनु एक सार । 
सुनि महिमा निरिए माननहार, भोग पुरदर राजकुमार ।।११८॥। 


झवन्ती देश एवं उज्जयिनोी नगरो--- 


देसु अवती नयरि उजेनि, भोगभूमि सम सुष की सेन । 

वने उपवन सरवर कुब वाई, पेषत झमर बविलवहि पभाइ ।॥११६॥ 
दल फल सघन कुसुम रस वास, कलप विरष सम पुजबहि प्रास । 

मढ मदिर सतथरा भ्वास, एक समान बसे चौपास ।१२०॥। 
सुरह रस मद्य र सुर समलोगा, धन कन कचन विलसहि भोगा । 
वरण वयरि छत्तीसो कुरी, जनकु सु धनपति निज रचि घरी ॥॥१२१॥। 


जसोहु राजा एवं चन्रमती रानो-- 


तहि पुरि नरबे नाम जसोहू, नियधत इद्रहि लाव॑ बोहु । 
चद्रमती राणी सप्ति वयणि, मद गज गपनि एण समनयशणि ॥१२२॥। 
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कोमल तन कुच कठिन उत्त म, जनु लैकू कुद किये खुरव | , 
कोना हूंस बस्ध सत कानि, अतेवर सवयल हुमि पहानि ॥१२३।। 


राजु करत पालत नथ नोति, इहि विधि मये बहुत बिन बीति । 
पुष्त वेलि जिनि लीनी पोषि, बदनु भयो तासु को कोषि ॥६१२४॥॥ 
पुत्र का जन्स-- 


निसुनि राय नदनु जअवतरघौ, बाढ़्यों रहसभाव सुष भन्यो । 
कोलाहलु वदीजन कियो, दीनौ दानु उल्हास्यो हियो ।।१२५॥॥ 


श्लोक 


पुत्रयन्भोरन नित्वा विवाहो सुभसंशका ! 
इष्ट- सजनभेलाप ससारोक-मभद्दासुष ॥॥१२६१॥ 


यशोचर नास रखना-- 
पाषरु ज्यारे सुजस को खाशि, जसहरु नामु घरयौ इह जानि । 
वाल बिनोद नारि मनु हरे, निसु दिनु वाहे कर सचरे ।8१२७।। 
धाठ वरिष बीते सुष माहि, बालक माइ पिता की छाहि । 
नयण पेषि रज्यो परिवार, सूरतेय सभ राजकुमारु ॥१२८।। 
अध्ययन -- 
पढन हेत सौप्यो चटसार, घिय गुरा लाडू किये कसार । 
पूजि विनायगु जिन सरस्वती, जासु पसाइ हो बहूमती ।।॥१२६।। 
भाउ भक्ति गुर तनी परयासि, पाटी लिपि लीनी ता पासि । 
पह्यो तरकु व्याकरण पुराण, हय गय वाहन प्रावधठान ॥१ै३०।। 


पढ़ि गुने सयलु पिता पहु गयो, सिर छु वनु करि भ्रकौ लयो। 
पेषि पुन्नु सुषु उपज्यों बात, फुनि माता पहु पठयों तात ॥१३१॥॥ 
चद्रमती भैटो पग परचो, पुत्रहि देधि हियो सुष भरथी | 
रूपवकत्त विद्या गुण खानि, सफलु जनमु माता तहि मानि ॥!१३२॥ 
जेसौ माइपिता कौसाहू, पभ्नने जननि प्रमरु चिस् होऊ । 

प्रेषि तरुनु नदन यर नाहू, बंस शेलि हित ठयो विवाहु ॥॥१३१३।। 


कुमारि प्रच रायतु तनी, एक एक अछरि समगनी । 
बतकु सुस्त ठनो कट कोधु, चमकत भोकुल गाबति चौथु !।१३४।। 
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जतयन वयत जोवन सुकमारि, जनों सोरन फूलों कुलवारि । 

जयो विवाहु जसोधर तनों, सुयन कुटम सुषु उपन्यों फ्तौ ॥१३५॥ 
धमिय महादेवी फ्टराशि, फेषत रुपु भ्नग को हानि । 

नयन क्यन कुच फ्री अनुफ, मानहु री पुरदरि रूप ॥१३६।॥। 
मूल्यों कुमरु भोगत सुस्ग, बिछुरत डाहू परे दृहु अग । 

एक दिवस जसहूर को ता3, सभा सहित सुस्थित महिराउ ॥१श३७॥ 
भवर बहुत बैठे नरनाथ, फेध्यों मूह दर्ष्पनु ले हाथ | 

धवलो एक कनपुता केसु, मन बेराग्यो ताम नरेसु ॥१३८।॥। 
मानहु कहतु पुकार कान, एर वृढ़ापे केसहि दान । 

करिहै बुरौ वृढ्मापो हाल, हृष्टि पतनु प्ररू हाले खाल ॥१३६।॥। 


श्लोक 


जरामुष्टिप्रहारेण कुब्जो भवति मानव , 

गत जौवन मानिक्यां निरीक्षति पदे पदे १४०॥॥ 

जब लगि देह न व्यापे व्याधि, तव लगि लेमि परम पदु साथि । 
विरकत भाउ राउ भन भयो, राजु गेहु तिन जौ तजि दयो ॥॥१४१।॥॥ 
विरक्तस्य तृण राज्य, सूरस्थ मरण तूणा ) 

ब्रह्मचारी तृरा नारी, ब्रह्मशानी जगस्थिरा (१४२।॥। 

राउ जसोघर थाप्यों राज, प्रापुनु चलयो परम तप काज । 

लीनो दीक्ष परम सुरपास, त्तपु करे सुपो गयो सुरपास ॥॥१४३॥) 


महाराजा वशोधर का शासन-- 


महियलि राजु जसोधर करे, हरि सम राजनीति व्यौहर । 
नयरि उर्जनी स्वर्ग समान, करें राजु जसहरु तहि थान ॥॥१४४।॥ 


पुत्र लस्म-- 


अमिय महादेवी सुरतिरी, बहुत दिवस मानि लिवसिरी ! 

एक नारिकौ नदनु भयों, जसहर पास वर्बया गयौ ॥१४४॥। 

तहि सव्‌ कूटमु महासुल भर॒यो, मनो जिन जननि देवु अवतरयों । 
वाइधो कुमरु रूप गुण सार, घरचो जसोमति नाम कुमार । १ ४द। 
कियो जसोमति तनौ वियाहु, सुवस अनदु दुवन उर ढाहु । 

दे जुगराजु पट्ट वेसारि, समगल घोष कलस सिर टारि ॥१४७॥ 


यशोघर चौपई २०७ 


जन सेवन सव सौपे वाह, आपनु भोग करे चर आह ६ 

कह सभा वेढे धाइ, निसुदिनु पिय भोगणत विहाइ ।॥१४८॥ 
सुनि सपै निवास जुनरासि, नारि चरितुहदों कहुमि प्रयासि । 
भारिदस सुनि देषिर कानूु, जसहर राजा ततौ कहानु ।।१४६।॥१ 
तहि अवसरि सुखसो दिल एक, जसहूर राठउ राज की टेक । 

सभा उठी दिनयद८ भ्रथयो, रानी तनो बुलाबों गयो ॥१५०।। 
वा महल्यों बोले प्तिरु भाई, राशिहि तुष्र बिनु नू सुहाइ । 

चाहूइ बाट तुम्हारी नाह, जिम जलहर विनु वारि साह ॥१५१११ 
तिम तुप्त विनु रानो कलमलौ, जोवनू सफ़्लु देवु जवचलो । 
निसुनि वयनु तब नरवे हसे, राती पुनि चित ताक वस्से ॥१५२॥ 


जेसौ भवरु उमाह्यो वास, युग रति रग रवशा की भझास । 
चल्पो राउ रानी के गेह, जेम हुसु हसिनि के नेह ॥१५३॥। 


वोहा 


यशोधर एबं अप्ृता का प्र म-- 
एक हिरावे सुख नहीं, जौ न दौवराचति । 
मालुति मन मधुकर व, मघुंकर न मालु ति ॥१५४।॥ 

चौपई 

चपक मला अरु शसिरेह, दोऊ सषी लक सम देह । 
दोऊ छूयल चतुर परबीन, जोवन साप्त कटि षीन ।॥३५५।। 
अमिय माहादे तनो षब्ासि, निसु दिनु निवसहि रानी पासि | 
राय तनोक रूप कस्पो ध्राइ, चित्र साल ले गई चढ़ाई १।१५६।॥ 
राउ पेषि रानी विहसाइ, पालिक ते उतरि अकुलाई । 
राय विहृसि कर षैचो चोर, उधघरयौ रानी तनौ शरीर ॥१५७॥। 
सावे टारि जनकु विहियकधों, मानहु कनकु भगतनि ते कढथों । 
किण्ल करीज्बों वैनोरुरो, जनुकु गरुड मे नागिनि दुरे ॥१५८५८।। 
विहिततति दत पक्ति ऊजरी, जनौ घन मो कौधो वीजुरी । 
चंचल नयब मरोरति अगु, जनु कुरगि विछोहे सगु ॥१५६।। 
हाव भाव बिश्वम सविलास, रुलु घुलंति मधुकर रस वास । 
रम्यो सुरतु सुषु उपज्यों बात, सोयो राउ भई भ्रध रात ॥१६०॥। 
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कुबड द्वारा सझेत प्रदर्श-- 


मारिदत यहु निसुनहि आत, नादु परुयो रानी के कान । 

हरित शाल निवर्स कूवरो, व्याप्यो रोम छुपाहु वरो' ॥१६१।॥ 
घरो सुकठी गाये गीउ, सो निसि दिलु वहरावे जीउ । 

राग छत्तीस मुने बहु भेय, मूलहि सुर कामिमि सुनि गेय १६२७ 
प्रथम रागु मै रो परभात, सु दरि निसुनि उल्हासी गात ? 

ललित मेरवी कीनी रागि, जनुकु विरह वन दीती प्रागि ।।१६३।॥ 
रामकरी गूजरी सुठान, निसुतत मन हुई जनोवान ) 

शासासें घुमिलके माउ, सुनि गज गाभिनि मयौ उमाठ ।।१६४।॥ 
गौरी परी सुहाई नादु, चन्द्रददनि मोही सुति सादु । 

करि गधारु सुकोमल भाष, भाभिनि भूलि गई झमिलाष ॥१६५॥ 
माला कोश जब निसुन्यों वाल, नियतन मयन शलाए शाल । 

मारु जेतसिरी की छाह, जो सुमटनु मीठो रसा माह ॥१६६॥। 
टोडि हि वैरारी सो समु, कामति बिरह मरोस्थों शमगु । 

भोब परासों झवर अडान, सहिलहि पर छो वि२ह रसु कान ।।१६७॥॥ 
करि कामोंद ठकूराई रागु, वनितहि परकौ मयन पुर बामु । 

सुनि हि दोल नारि कर मरी, मक्षिस तुछि ग्रम जनौ परी ॥१६८।॥ 
करि कल्यान प्रवरु कानरी, गेहिनि कान सुहाई घरो | 

केदारी कीनोौ भघरात, मृगलोचनी पसीजो ग्रात ॥१६६॥। 
रागु विभास अवरु वड॒हसु, कीनों जब हरि मारदो कसु । 

कुविज कठ॒ह राई गूजरी, कोनी राम सिया जब हरी ॥१७०॥॥ 
रागु विरावरु भरु वगाला, तिरियहि तई कुसम की माला | 

दीपकु बडोरागु जब करे, जासु तेज उठि दीषकु बरे ॥१७१॥ 
कियो वधार बधु सरमेलि, सीचि मयन बिरह की बेलि ! 

विह्ा गरो सूहे सो जोरि, जनु सुजान रमु लियो निचचोरि ॥१७२४७ 
मेघ राग्र जब लियो नवाजि, बरसे रिमिहिमि जलहरु गराजि । 

जवर झलावें गौड मलार, विनुह्दो बादर परे फुसार १७३।॥ 
घनासिरी मार ऊह जेज, रारिहि रहा त भावे सेज | 

करी मलाई भध माथई, पब मुनि सुनत सूरछ्ि गई ।।१७४।॥ 


यशोधर चीपई र्०्छ 


गौरा सारगु सारव नाट, जनक सुहई मयन को साट | 

जौ देसी मिल वेवहु भाई, सुंनत भहेरे हरिनु मुखाइ ॥॥१७४॥। 

रागु बसतु कुजरी करे, जनों मधुमास भवर भर जरे। 

लागी लात सोरठीं सती, सुनि कलकगि काम सरहनी ।१७६॥। 

सिरि रागु सुनि दीनौ कानु, सूरिषु नहीं होइ जो जानु । 

रानी प्रगु कास सर हयो, जसहूद राजा विसहुर भयो ॥१७७॥। 

भुज पजर तेसो नीसरी, ज्यों घनते निकश्ली वीजुरी॥। 

सरद पटल ते जनो ससि रेह, निकरी एम सकृबिकरि देह ।१७८॥। 

फुणि भरगाह घरधो भुइ पाठ, ढरपे सो जिनि जाशों राउ । 

चपक माला लीनी वोलि, द्वार कपाट दिये तहि खोलि ॥१७६।॥। 
रानी एवं दासी की वार्ता-- 

रानी वात कहै अरग्राइ, सो ते मेरी काजु सिराइ। 

गधे कला राग्रु जिनि फरभौ, ता बिनु जीव जाइ नीकस्यों १5०॥। 

जौ तू सखी सुजाभी भापु, तो खोँवहि मेरों तन तापु | 

निसुनत राग्रु बहुत दिन भए, ते सपि पाछे जुग वरियए ।॥१5५१॥। 

करति निहोरौ तोसौ भाषि, प्रव ले प्राणु हमारी राषि । 

तासु चरण ले मोहि दिषाह, सोई सिष सषपिमों सिष राइ ॥॥१८२॥। 

ऐसो बचनु भन्‍यो तब वाल, तव तन सकुवि चपक माल । 

हा हा भनि बोली घर थू कि, सुन्दरि बचनु भन्‍यो किम चूकि १८३॥ 
कुबड़ का बरांन-- 

वहु कूबरों दईकों हथो, फुटि प्र॒यु सबु वाकों गयौ। 

जैसौ जस्यो दावा को ड्डु, मानहु काटि चहोर्‌यों मूडु ॥१८४।॥ 

पाइ छ्विजाई मृह उरधो, निसि दिनु रहे लीदि महु परथों । 

कीरा परे विगधि कौमूलु, प्नुदिनु माथे ज्यापं धुलु ॥१८५॥ 

उलटि पटल अधिनु के रहे, परे कुबरो व्याधि के गह्टे । 

पूठौ साइ रहैँ हर हुपु, महियलि सहे नरक को दूषु ॥१५६॥॥ 

लाठी लात मुठी का सहै, रानो कवनु बरति घिन कहे । 

माथे कौवा मारहि घौट, सी विहि रघध्यो पाप को भौट ।॥६८७॥। 

हसे न कबहू तीकौ कहै, परधों हृढोले रोवतु रही । 

घरौ स्‍प्रलष निकु चायस दीठि, करिंहा सो मिलि आई पीठि |॥१८७५॥ 
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हो रानी किम वरनौ तासु, मूह पेषे तिहु परे उपासु । 

जादि सुनत दुषु उपजे कान, सु दरि कहहि तासु पहुजान ॥ रै८६।॥। 
बात नु हासी छूटी मोहि, भमिनि प्रति सदो किम तोहि । 

तो पिठ रमत भई अधरात्त, तौ न तो रति उपजो मात ॥॥१९ ०॥ 


रातों बचचनु--- 


सुनि वचनु रानी कलमली, पभने ते सिष दीनी भली । 

वयनु एक मेरो निसु नेह, चपक माला कानु थिरु देह ॥१६१।॥ 
गोत नाद वेधिये सुजानु, निसुनि हरिन फुति देइ परानु । 

भ्ररु जौ वालकु रोवतु होइ, निसुनत रहै गोद महू सोई ॥१६२।॥। 
होइ कौविजों डस्पो मुजम, निसुनि गीतु विषु रहै न झ्रग । 

चतुर सुजान जिते नर नारि, जे जानहि सुनि मृढ़ गवारि ॥१६३॥।। 


श्लोक 


सुषणिसुखनिधान दुखितानां विनोद ॥ 

श्रवण हृदयहारो मन्मथस्याग्रदूत | 

पभ्रति चतुर सुगम्यों वल्‍लमों कामिनोना ।॥ 

जयति जगति नादो पत्रमों भाति वेद ॥॥१६४॥ 

राग तने गुण जानहि माइ, मो मूरिष सो कहा बसाइ। 
जानहि तू न हमारी भीर, पाहनु जिम भेदिये न नीर ॥१६५॥। 
किमि मुह मोरि हसे घर वसी, मेरी मरखु तुहारी हसी | 

जामि सखी तेरी वलिहारु, इतनों करि मेरोौ उपगार ॥१६६।। 


जपक माला का उत्तर-- 


चपक माल कहै विचारि, जानी निजु सतत डोली नारि। 
रानी केस भट्ट बावरी, को सुनि सीतु कि व्यतर छरी ॥१६७॥ 


बोहरा 
हा सुर सुदरि सम सरिस, केम पयासहि एहु। 
सतो न वल्लहु परिहरै, धवरु करें नहि नेहू १६५।। 


भाजे निश्र सहश पुरिषयस, केम समप्पहि देह । 
सील नवलली वललरी, जालि करे किम घेह ।॥१६६॥ 
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सु दरि जोवमु जान दें, भर जौ जाइत ज़ास | 

प्लीलु महंगो मति टरौ, प्रात्नह जनम सहाठउ ॥२००॥॥ 

सुदरि जोवनु राजु धनु, पेंचित किज्जे गवठ्य । 

सवरु सीलु न छांडिये, प्रवसि विनस्से सथ्व ॥२०११ 

सुनि फुल्लार बिद भुख थोति। छाड॒हि रयनु गहहिं किम पोति । 
तजहि हसु किस सेवहि काग्रु, भूली भई पिलावहि साग्रु ॥२०२॥ 
प्रज्रतु तजि पीवहि विष मृतु, सुरपति छाड़ि रमहि किम भूतु । 
छाडि ईष किम गोवहि अ्रडु, रानी केम करहि घर भडु ।।२०३॥। 
सील रयनु तिहुलोक पहानु, श्रीलु नारिमडन गुन ठानु । 

सोभू सजम भाव करहि, फोरि दहै डीकागनु देहि ॥॥२०४।। 
माता-पिता ससुरु श्ररु सासु, पेषि बिचारि वस कूलु वासु । 

राठ भतारु तरुनु घर सूनु, चौक चढो चाटहि किस चूनू ॥२०५।! 
पभ्ररु तू एक बिचारदहि शापु, करत कुकम्म न दुरिहै पापु । 

ता वही कान दुवन के परे, जैसे तेशु नीर बिस्तरे ॥२०६॥ 

प्ररु जो केम केम दुरि रहै, तो पाछु कर तारुण सहै | 

व्यापं रोग सरोग तन रोर, फुनि नरकादि सहै दुध घोर ॥१०७॥। 
भ्रर तू सामिति पेषि बिचारि, यह भ्पजसु चलिहे जुग चारि । 

मेरे कहत राषि मनु पैलि, तिय तुस कारण रयनु मसल बेखि ।॥२०५।। 
तू धातुरी करहि किस एह, जाहि रमनप्पो छाडइहि गेह । 

कादहि जिया तस सेकी षाल, नारि मरण बुधि भई प्रकाल |।२०६।। 
णिसुने पेषे करत कुपाउ, तो महिषों दिगड़ाबे राउ। 

तौ सुन्दरि मरिये दुष देषि, सै सिध सासिनि दई बिशोषि ।।२१०॥ 
जिम मापषि चदनु परिहरे, बिगधि अमेध जाइ रति करे। 

रवहि कुवरों राजा छाडि, तेलु षाइ धो घरियें गाड़ि ।॥२११॥ 


ताके जोवन दीज ऊक, वयण षेह प्रर जीवत्त थूक । 
तपत तासु भग दीजै डाहू, सा यो छाडि बरे परनाहु २१२॥ 


रानी का उक्तर--- 


सथी बचनु सुनि बिलषी वाल, जरौ रवि किरणि पुष्फकी माल । 
कु द दसनि बोले पहू तारि, काज आपनो करि मनुद्यारि ॥२१३।। 


२१२ कविवर बूचराज एवं उनके समकालोन कवि 


जान मि वसु ब्रेहु कुलुठानु, जोबनु रूप तेडु गुन मानु । 

रुपु कुरुपु हेतु प्रनद्वेतु, पोच क्रपोब्‌ किष्क धर सेतु ॥२१४।॥ 

परि जब मयनु सतावे वीर, तू नहीं सषी जानहि पर पीर 

मन भाव तो चढ़े चित झ्ाणि, सोई सषी पभ्रमर बर जानि ॥२१४५॥ 
श्लोक 

वयो नव रूपमती वरम्ब कुलोश्नतिश्चेति सुबुद्धि रेषा । 

यस्य प्रसन्नो भगवान्मनोभृू, स एवं देवो सपि सुन्दरीना ।।२१६॥। 

जौ तू मो भावति सुमोह, तौ तू साथ हमारे होइ | 

जब राती पभने कर जोरि, बोले सषी बहुरि मुषु मोरि ॥२१७॥। 
वोहरा 

रानी जे मचलन चलहि, जानत प्रष जुजि खाहि | 

दिवस चारि के पाव मो, समूले चलि जाहि ॥२१८॥ 

जे पर पुरिसह्टि राचहि घती, ते गति पति काटहिं प्रापनी । 

तू सिष देत न मानहि दापु, षिन सुषु जतम जनम कौ पापु )।२१६॥। 

रानी निसुनि भई पध्रतमती, मोरी वात सषी अवशनी । 

मैं तु जानी सषी सुजानि, तो मै करी तुम्हारी कानि ।॥२२०॥। 

तो हि कहाए ते सौ परी, जोहौ कहो सु करि रावरी । 

विह्टिना लिष्यौ न मेट्यौ जाइ, मन मौ सघी बरी पछिताहि ॥२२१॥। 

रातो एवं दासो का कूबढ़ के पास प्रस्थान-- 

बरजे कवनु भ्रमारग जाति, तव उनि चली सग मुसिकाति । 

दोऊ जनी चली पधरगाद, मदे देति सुहाएं वाइ ॥२२२॥ 

जअमकति चलीजु मोही राग, जनुकु सुहरिणि विछोही वाग । 

चलत पाउ पाहन सौ षग्यौ, नेवर धुनि सुनि राजा जज्ञों ॥२२३।। 

प्रभिय महादे पेषी जात, चितयों कहा चली अधरात। 

बाढ्यो कोपु राय के झ्ग, हाथ परगरु ले चाल्यो सग ॥॥२२४॥ 

दूकतु लुकतु पाइ धिर देतु, नारी तनौ कनसुवा लेतु । 

प्रभिय महादे चपक माल, सोह दुसवार पहूती तहि काल ॥२२५।॥। 

दोने जहि कपाट पर दारु, जास्यो सुनि सेवर भुनकारु । 

भने रिसानौ कौ तुम चली, तारे फिरे भ्रद्ध' निसि गलीं ।२२६॥। 


यशोधर चौपई २१३ 


उत्तर दियो तासु सु दरि, एक सलि रेषा है दूसरी । 
धौर मूढ को भावेश्वान, गढ़ गाडो राजा के घाण ॥॥२२७'। 
जाति बूमि तू उठहि रिसाइ, मानौ तो लागी बुढ़बाह। 
चली नारि यहु उत्तर कौंधो, उसी छेव राय पयु द्वीयो 4२२८।॥। 
कवर के पास पहुंचचा-- 
जासु रमश्श की राणि हि भ्रास, गेहिनि गई कुव रा पास | 
जाइ जतानो चरण नु लागि, भ्रति रिस जरयौ उठउ सो जानि ॥॥२२६॥ 
तिनि दासी भनि दीनी गारि, सुन्दरि विहृसि करी मनुहारि । 
जो जसु भाबे सो तसु ईठ, सत्य पाषानौं जब महु दीढु । 
जो जाने जस्य गुणे, सो तस्य प्रायर कुणए । 
फलियो दषह विडवों, कायो निवाहल चुणए ॥२३०।। 
दोहा 
सेजहु छडिउ वालहा वा कारण निसि जग्गि । 
कठ लागभि दोऊ रहे भावरि बुरी व जग्यि ॥२३१॥॥ 
राजी का विनय--- 
रहि न सकौ तुझू विनु, सकमि न तोहि बुलाई । 
पजरु ग्गहि राजा रह्मो, ज्यों तो उबरि पाई ॥२३२॥। 
रानी गई तासु के संग, मनो स्वान विटारी गग । 
गरुड नारि मनु मानी ताग, हसिनि जनुकु भागई कागे ॥२३३॥। 
जुनुकु पुरदरि सई भूत, जनु ससि रेह राह ग्रह घूत । 
सोहिनि जनुकु सुडह को सेठ, रानी रही कूबरा ढेढ ॥२३४।॥। 
ग्रापुनु पेषि राउ पर जरयौ, जनौ ध्यौगिम हुतासन परचो । 
कादि षडग एहु घाले घाउ, फुणि घित चेति चमंत्रयो राउ ॥२३५।॥। 
इह तिय निद दुष्ट गत लाज, णीचऊ ठबृधि करे अकाज । 
प्रलितरासिशि घिण अविचार, साहसु करतन लागें वार ॥२३६॥। 
उत्तिमु छाडि नीचु सग्रहो, मनमहु भवरु भ्रबमुह कहै । 
पापिणों के क्रिम हरमि पराण, मारता कही ने वेद पुराण ॥२३७!। 
कपुरिसु एहु कुंबरों राडा, दोवरु ब्री पीठि कौ हाडु । 
भठो बाइ पेट दिन भरे, पाइन चलहि लीदि मौ परे ।|२३६॥। 


र्१४ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


श्लोक 

दालिद्री व रोगिनों मूर्ख दयादान विवर्जित । 

क्षण ग्राही कलकी च जीवितोपिमृतोपि थ ॥२३६।॥॥ 

ताक पुरिसहि करमि किम घाउ, रह्यौं बिचारि अ्वरि कौ राउ । 

दोऊ हणत परताकी हाहि, बहुर॒बो राउ एह मन जारिश ॥।२४०१। 
राजा गशोघर का वापस जाता-- 

चित्रसाल पालिक परिगयों, शिवडिउ जनकु वज्ञ कौ हयो । 

काररा करे राउ मन कुरि, परिह्स अग्रिरि दई तण पूरि ॥२४१॥ 

राणी काम भूत को गही, रमि कुवरी चली गुणा रही । 

डगमगाति डरपति डर लई, षेदि स्वानस्थारि बन दई ॥॥२४२॥ 

जरा गाडर विजुराई मेह, मलिण सडील पसीनी देह । 

फ़ृणि पिय भुज पजर सचरी, नागिणि जणकु महाविष भरी ।।२४३।॥ 

करतो राउ सरस रस केलि, सो प्रवभई महाविस वेलि । 

गह दुषु वह सुषु वरणों कोनु, पापिनि दियो धाइ जनु लौनु ॥२४४।॥ 


श्लोक 


नुमत न विथ किचित्‌, एषा मुक्ता वरागणा। 
सैवामृतमयों रक्ता बिरक्ता विषवललरी ॥॥२४५॥॥ 


चोपई 


भाम णि लागी केम ररेस, जनु राषि सिनि भिहा वण भेस | 

प्रपत निलज्ज पापकी पुरी, डाइण जराकु युदी गहि जुरी ॥२४६।। 
बोहा 

तहि णारये मन चितवे, पेषिधि नारि चरित्र । 

देहु महातद प्रमु तणो, दुष महाधन घिस ॥॥२४७॥। 

हाहा एहु भप्रणछु जगि कासु कहि जइ भासि। 

प्रपजस लाज पयासणौं पावकु कम्महु रास्ति ॥२४८।॥। 

ही कोहानलु तिय चारिउठ देह बनतरि लग्गु। 

चित्त, विहृगमु मुहु तनो उडिवि दह दिहि भग्गु ॥॥२४६॥॥ 


यशोधर चौपई 83 


हैंड जाणमि मो वाल हिय याहि विवालहु पोठ' 4 
पथदु मुझ सम्मप्पि कहू, भ्रण्ण समप्पठ जीउ ॥२५०॥ 


चोपई 
राजा यशोधर द्वारा बितत-- 
तहि अवसर चितइ मन राउ, श्रव फुरि भयो मरण कौ दाउ । 
छाडिम राजु गेहु धनु भोगु, मारिएणि कुटमु सरस रस भोगु ॥॥२५१॥। 


तपु करि सहमि परीसहु घोर, भवभय भवनु निवारमि भोर । 
विनु तप नही कर्म कौ घातु, तारे गणत भयो परभात ॥॥२५२॥ 


तव चूल वासे रविउ्यो, अभ्रबर तारागशु लुकि गयो | 

तीररिं! चकवा मिले प्रणदि, सूर राइ मनो काटी बंदि ॥२५३।। 

पच सबद वाजे दरबार, बभण पढ़हि वेद ऋुणकार । 

जसहरु सभा वैदयौं भ्राइ, णिसि दीठौ बेरा गुण जाइ ॥२५४।॥॥ 
चस्रमतों रानी का प्रागमन-- 


तहि प्रवसरि बन्द्रमती राणी, पूजि किश्न भ्रासिकु ले पाणि। 
आई जहा जसोधरु राव, मोह कम्मु सुवक परभाउ ॥२५५॥ 
प्रासिकु दयो राइ के हाथ, पमरण्यों विर जीवहि नरणाथ । 
माता चरण परचौ तव राउ, आई माता कियो पसाउ ॥२५६॥। 


यशोधर द्वारा स्वप्न वर्खन-- 
भरे राउ साता णिसुणेह, भासमि सुपिणु कानु थिरु देह । 
जैसो सुषिणशु दीठ णिसि श्राजु, मानहु भ्रव्नि बिनास राजु ॥२५७॥ 
वितरु एकु महा परचेडु, किस्म भ्रग कर लीने दड़ु । 
चित्रसाल श्रवर ते परयो, सो भंभीतु पेषि हो डर॒यों ॥२५५॥। 
णिसियरु भरे राइ सघरौ, स्यथो परिवारण गरुष्यौ करो । 
जौ तपु करहित छाडमि झाजु, ना तरु अवसि विनासे राजु ॥२५६।। 
मेरी वचन राह प्रतिपालि, जीतव ईछु लेह तपु कालि । 
मै भास्यो तपु करमि विहाण, तब सुरु गयौ क्षापन थान ।।२६०।। 
हो तपु करमि माइ ससि मती, जासु पसाइ काटसि भवगति । 
कलमलि माइ बचनु तब भन्‍यो, जिनवर तनो धम्मुं प्रवगस्यो ॥॥२६१।। 


२१६ कविवर बुच्राज एवं उनके समकालीन कवि 


चरामतो हारा शिक्षा-- 
ऐसो वचनु खत सुब मुह काढि, याहु तेर चयश्ननों बाढ़ि । 
सपिखु पेषि भैभीतु ण होहि, कुटसु मुयनु छव लाम्यों तोहि ॥२६२॥१ 
अं सुपिणहि डरपे वरबीर, समर केम सहहि सुबर भझोर। 
डरपै हीनु दीनु कुवि रकु, तू कुल मडनु राउ निसकु ॥२६३॥ 
देविति के दिन भारे पूत, महिमलि मे मदमाते भूत | 
अवहि रैनि जोगिणि के ठाट, मढ मदिर वशा तोररिय घाट ॥॥२६४॥॥ 
जौ सुव वुकूहि साथी वात, मोहु रयरिय जाइ वर रात । 
कचाइरिं देबी तो तनी, लाको वलि पूजा करि घनी ॥२६४॥। 
महिस मेस प्रज गड़वराह, देवी की सुब पूज कराह | 
भास्यौ दिय बर तर्न पुराण, जिनबर घधम्मु ण सिसुष्यो काण ।।२६६॥ 
हो इकु सर सुभु राजु प्रघड, कचाइरिग राषो मुब दड़ । 
शिसुरित वचनु वोले महिराउ, हा किमि मूढ भण्यो जिय घाव ॥२६७॥॥ 
राजा द्वारा हिसा का प्रतिरोध-- 


जीव घात जौ उवज धम्मु', तोको झ्वरु पाप को कस्मु । 

जे ते लघ चौरासी षाश्णि, ते सब कुटमु माइ तू जारि ॥॥२६८।॥। 
सो ण॑ भवतरु गद्योरा माइ, सो पसु घातु करण किमि जाइ। 
जीव धातु जो को६ करें, शिह्चें गरक माइ सो परे ॥२६६९।॥॥ 


श्लोक 


नास्ति प्रहेत्परो देवो, धर्मों नास्ति दया बिना । 
तप परम निरस्रन्यो, एतत्सम्यक्त लक्षण ॥॥२७०।॥ 


भन्द्रमती द्वारा क्षनिष्ट निवारण का उपाय--- 
चन्द्रमती बोली बविहति, हीरा दतपति भलकीति । 
एकु बचनु सुब मेरी पारि, देवी तनी ण पूजा टारि ॥॥२७६१।। 
जैसे कुसरा भागने हू होह, दुषु दालिद रा व्याप कोइ ॥ 
बण कुक्कुंट करवां वहि एकु, देवहि देह होइ दुध छेकु ॥२७२॥। 


फुरिं तु तप लीजहि सुकुमार, वलि पूजा करि अबकी बार । 
मास्यों बचनु चन्द्रमति तनौ, माला भाउ पयास्यों घनौ ।२७३॥। 


यशोधर चौपई २१७ 


बरण फूकुर कीतौ सुति टारि, पेषि रहसु मान्यौ परिवार । 

करत कुभाउ यथा राजा बरची, ले करि दीपु कुवामहु पस्यो ।२७४॥ 
जाणि बूकि की्ज जिय घात, कवर निवारे खर कहि जात । 

गयो राव देबी के गेहूं, परमेसुरी श्रपनी वलि लेय ॥॥२७५।॥। 


हपी भ्रचेतु रहसु मन माणि, जनु कुसु सची महा दुषघारिय । 
चन्द्रमती बौली तहि थाणि, थोरं भलौ हमारो माणि |॥२७६।॥ 


तू कुलदेवी कुल की वारि, रण रावर तू लेह जबारि। 

बहुत भगति करि रहसी देह, फुरि नदणास्यौ चाली ग्रेह ॥२७७।॥ 
जसहूर जस में कुमरु हकारि, कलस ढारि झ्ासन वंसारी । 

दीनौ राजु पटु दलु देसु, भ्रापुनु वश तप चलल्‍यौ नरेसु ॥२७८।। 
तहि ठा मारदत्त सुवि राइ, कम तनी गति कहणा न जाइ | 

अमिय महादेबी ससि वयणि, सरस कजदल दीरह णायणि ॥8२७६।। 
भूलीही न कुषि जक॑ द्वेत, जसहरु राउ सुन्यौ तपु लेतु । 

अकुलानी विह लघल गई, जिम णव बेलि पवन की हुई ।॥२८०॥॥ 
जो ण होइ थिरु एको धरी, दिनु प्रथव तप रे कर मरी। 

सुनी न पेषी जो प्रनवदी, कतहि लैत केम तपु सदी ॥२८१॥। 


यह फ़ुणि मानौ कछु विचारु, जिहि ते दीक्षा लेइ भतारु । 
जाणमि राजा भया उदास, देषी र्यशि कूबरे पास ।॥२८२॥। 


रानी प्रमृता को प्राथंन)--- 
पेषत मानु राइ कौ मल्यों, ताते कतु लैन तपु चल्यौ । 
जौ राजा फिरि माह राजु, मेरो सकल विनासे काजु ।२८३।॥। 


ऐसी जानि डिभ मनभरी, चचल प्राइ राइ पग परी | 
तयन कमल भरि छाड्यौ नीरु, विरह वाण घन धुम्यौ सरीर ।२६४॥ 


भर नाह हो तेरी दासि, साई भोहि तजहि का पासि। 
मो तजि किम तप लेहु भसार, तो बिनु प्राण जाहि घुवियार ।|२०५॥। 


दोहरा 


वालम जोवनु कुसुम वनु, केम चले दवलाइ । 
सरस वचन घबिनु जलह रहि, ता विनु कैम बुझाइ ।॥२८६॥। 


देरैण 


रानी द्वारा 


कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


वालम तुब महवाल हउ, तो बिनु एह झकछ । 

क॑ जरि वरि माटी भली, कर तुमारे सछ ।॥२८७॥। 
बालम तुम विनु रूवरी, लहियलि भारी होइ । 

सोता किकइ जणह जणु धीरी घरे रा कोइ |२५८८॥॥ 
वालम विनु किम भामिनि किम भामिनि बजिनु भेहु । 
दान विहीनौ जेम घ८, सील विहीनी देहु ॥॥२८६॥। 


चौपई 


रानी भने जोरि द हाथ, हो तपु करमि तुमारे साथ । 

परि मो वचनु एकु प्रभु देह, भोजनु करहि हमारे गेह ॥॥२६०॥। 
दियवर भराहि वेद की आदि, वलि विधानु भोजन विनु वादि । 
ताते एहु बचनु प्रतिपालि, फुरिग तुम हम तपु लीवो कालि ॥२६१॥ 
रानी वचनु मोहि प्रमु रहो, मानहु मोह निसाचर गह्यौ। 

जनु पड़ि ढउना मेले सीस, भूली सर्वे पाछिली रीस ॥॥२६२।॥ 
रानी चरितु रगणि जो रयौ, भाई मो सुपिनु हो भयो । 

मरम भुलानौ ठगि सौ लयौ, माग्यौं बचनु नारि कहू दयौ ॥॥२९३॥। 
रूपरि! रवण कथा णिसुरोह, मेटे कवनु कम की रेह । 

मानी राइ नारि की वात, भामिनि रोम हुलासी गात ॥२६४।॥ 


जहर के लड्डू बनाना एवं राजा को खिलाना-- 

तब राणी अभ्रपने घर गई, बोली सषी रसोइ ठई। 

लड़ किये बहुत बिसु घालि, कछूकु त॑ वन दीनौ चालि ।॥२६५॥। 
हीन बात किम बरणमि और, लौपि सोधि करि दीनौ ठौर । 
जसहूह चन्द्रमती सु पहारि।, दोऊ जैव न बैठे प्राणि ॥२६६॥ 


लाड भाति परोसे चापि, भोजन करत उठौ तनु कापि । 
ताकी उपमा दीजे कौन, भूमि चालु सौ लाग्यों हौत ॥२६७॥। 
जुर जाड़े जहू घृम्यो ग्रगु, भयी नयत काणनि को भगु। 
नसणी टूटि जीभ लठराण, चन्द्रमती के विकसे प्राण ।।२६८५।॥ 
वैदु वेदु करि राजा पर॒यो, अमिय महा दे को ज्यी डस्पमों । 
जौ राजा को जीवन होइ, तौ प्रभु मारे मोहि विगोइ ॥२६६।॥। 


यशोधर चौपई २१६ 


पापिरि भई धापने भेस, सिर सुकराइ दिये लिबिं केस ! 

पकरि जरक सी दीनो दत, णिप्रिण हयो आपनो कतु ।|३००।॥। 
जसवे॑ भदनु भागों धाइ, पितहि पेषि रहो मुह बाइ। 

विवस लोग समुक्तावहिं तासु, जाणि राइ जग मौ को कासु ॥३० १॥ 
धादि भनादि भए प्रर्व मए, जाने कबनु कितिक निरमए । 

पाप पुण्य द्वू चलहि सघात, ऊरण काहू दीखे जात 4३०२॥ 
सुपुरिसु किम रोवे मुहु वाइ, लघुता होइ दुवनु विहलाइ। 

लाग्यौ तोहि घरशि घर बधघु, जस में राज धुरा घरि कंचु ।॥३०३॥ 
झमिय महादे मौको घाह, मोकाकी करि वाले नाह । 

सो फुरि प्रभु समुझाइ राषि, जस से राइ स कोयलु भाषि ॥३०४।॥। 
माता जारि ते थिरु ससारु, वरजि रहायो सव्‌ परिवारु । 

जसहूरु राउ घन्द्रमति झ्राए, अरथी करि ले मए मसान ॥३०५॥। 


श्लोक 


धर्थी ग्रहानिवत्त ते, मसानेषु व वाधव ! 
सरीराग्निसजुक्त च्‌ पुन्न-पाप सम ब्रजेत्‌ ॥३०६१। 


ज्चोपई 


किरिया करि नैन्‍्द्राइ सरीर, कुसुल दियौ चूरु भरि नीरु। 
कीनी सयल मरे की रीति, भासों कथा गई जिस बीति ॥३०७॥॥ 


चस्तुबधु 
देस जयवरु प्रभयरुह णाम,भाहासई गुणा गहिरु मारिदत्त पहु । 
सुनि भवतरि कम्माह विचित्र पाव पुश्र फल निसुनि। 
झतर जानतहू जसहूर रिवह_ कुकुझ भयो प्रचेड । 
ससार बुहि हिडियड भाहासमि भव भेज ॥॥३०८॥ 


चौपई 
प्रभणइ कवि परा!विधि परसेस मारग सुतण थेघ्र उपदेस । 
णिसुराहु भव्य सुदिदु करि कार, जसहूर राजा तनो कहानु ॥३०९॥। 
जस में राउ उज्जनी करें, उपमा आपु इन्द्र की धरे। 
कुसुमावलि कसम सर बेलि, ता समान माने सुष केलि ।३१०॥। 


२२० कविवर बूचराज एवं उनके समकालोन कवि 


पशोधर का मोर एवं चन्द्रमती का कुत्ता होवा-- 
कूकह ही अवेयनु प्रापु, जसहर जानत कीनौ पापु ! 
बररँ कवनु महा ममु घोर, जसहूरु राव भय मरि मोरु ॥३११॥। 
चम्द्रमती मरि कुकर भइ, षरमति रमति प्रापुनु रई। 
एक दिवस विहि सर मधुजाशि, जस वैढोवउ दीनौ आणि ॥३१२॥ 
रवानु पेषि मन उपज्यों भाउ, जो लायो तह कीयौ पसाउ । 
णिप्ति दिनु बध्यौ मदिर रहै, पारधि जात बहुत मृग गहटे ॥३१३॥। 
फुशि जस में अवलोयौ मोरु, भ्रति सुरुपु गुण कहत न ऊरू । 
सोले मेल्यौ मदिर माह कौतिगु वहूत करें सो ताह ॥३१४।। 
तेवर घुनि सुनि वित्त कराई, राणिनु घेलत बिवसु बिहाइ। 
एक दिवस पावस घनधोरू, मदिर सिषिर गयौ चढि मोरु ।|३१४॥। 
तहि भव सुमरि नुरिि मन जाणि, सयलु लोग पेष्यी पहिचारि । 
चित्रसाल पेषी झ्ापती, प्रवलोइ कुचिज कस्यौ धनी ॥३१६॥। 
लो लगीव यन उपज्यों षोहु, तिनहू परशि वड्पो करि कोहू । 
कियौ घरण चचू कौ धाउ, तहि पापिति गहि तोस्यौ पाउ ॥३१७॥। 
मारिदत ले भग्यो परानु गयौ तहा बध्यौहों स्वानु । 
तहि कुकर माता क॑ जीव, पकरि स्वानु मुहु तोरी गीव ॥।३१५।॥। 
सारि पास बेलतु हो राउ, धायी तिनहि छुडावन प्राउ । 
छाड़े नही स्वानु रिस लयो, राइ स्वान सिरु मदिर रह्यौ ॥३१६।॥। 


काला सर्प एवं मोर होना--- 
निकस्यौ साथ दुह कौ जीव, मुयौ स्वानु दूजो हरि गीव । 
सिहिस्थो बेरु स्वानु करि मर॒यो, किश्तु भुजगु छाइ प्रवतर्‌या ।॥३२०।॥। 
जाहौ भयौ सोजि मरि मोरु, पाव करम्मभव भव तन ऊरु । 
तिणि फुरणि बैरु पुराणों सरयौ, देषत दीठि नागु सघरभौ ।॥॥३२१॥॥ 
दोऊ परे तछ की भेट, ते भषि दोऊ दीने पेट । 
गौहिन परधो विधाता रुसि, मरिं भुजयु जल उपनो सूसि ॥३२२।। 
नृत्यांगना--- 
प्रधम कर्म सो कीती षीनु, सो जाहो मरि उपज्यो मीतु । 
णयरे उजैनी जस में तती, नाचशि रूर तिलोतम बनी ॥।३२३॥। 


यशोधर चौपई श्र्र्‌ 


कणक बरण ससिहर मुष जोति, पेषत मुमि रति पति तशा होति । 
अचल डोल बिलोल बिसाल, कोमल जनुक्‌ पुष्य की माल ॥३ २४।॥। 
कच कचुको धनी कसि प्रग, फार्टे तर कि अ्मत बहू मग १ 
कटनि ग्रेवला बधी तानि, जनक सुग्रढी बिघ्लाता आणि ॥३२५।। 
बहुत कुसुम ले बैती गृही, जनु चंदत नामिलि आरही। 

साल पषावज बीना बस, नेवर घुनि सुनि भुलहि हंस ॥॥३२६।॥ 
अगनित जाने कला बिनाता, श्सर करि जल आझाई नहान १ 
कोला करें सपिनुस्थों मिली, षिणमौ सु सुयार सो गिली ।३२७॥। 
हाहा वादु लगर मौ भयो, सु सुमारु नाचति गिलि गयोौ १ 

णिसुनि राउ झ्ायौ नदि तौर, जावि जोग दुह भयी सरीर ॥॥३२८॥। 
खीवर वोलि घलायौ जार, पकरयोौ सूसि मेल मुहधारु । 

लाए पकरि वाहिरी सूसि, मारी लात लठा मुह घुसि ।।३२६॥ 
जरणो कवसु महादुध घाणि, दुष दिषराये नरक सभानि | 

सहिए स्ोजि सहावे दई, तिस पुरि सो मरि छेरी भई ॥३३०१। 
झारिदत सुनि भव भयभीति, कछू दिवस जब गए बितीत । 

जीब न लहै कम्म पहू ठालि, मीनु गह्मो मुष गारौ घालि ॥३३१॥ 
आवध लात मुठी कनु हन्यौ, सुर गुर पहू दुध जाइ न गन्‍यो । 

रोहो भणि तिनि दीनोौ ठोउ, जस में हाकौ कियो विगोड ॥३३२॥ 
पिता मरिथि जो उपज्यौ मीनु, सोइ नाइ पिसा के दीनु । 

शेसे दीवर भासहि बेद, मृढहण लह॒हि धर्म्म कौ भेदु ॥|३३३।॥॥ 
जीवशण जाइ कर्म वस परयौ, छेरी तने गभु भ्रववर॒यों । 

जव तिरजच वडेरी भयौ, मातहि रवत अज हुण्यौं ॥॥३३४।॥। 

आपु बाज सो उपन्यौ श्रापु मारिदत्त को मेटे पापु | 

पूरे दिवस भए जब पेट, एक दिवस प्रभु गयो भ्रषेट ।।३३५॥ 

तिहि दिन राजहि भई न घात, वाण हणी छेरी घरजात । 

पेष्यौ उदर वो क़राबालु, ताकौ काढि कियौ प्रतिपालु |॥॥३३६।॥+ 
दिय बाह्यागा वर भन्यी भजौनी जातु, बडौ भयौ डोले षरु षातु । 
तिहि भ्वसरि शिसुणहु धरि भाउ, गयौ पछडेरे जस में राउ ।।३३७ । 
हरिण रोभ्ूू सूकर हरि ससे, मारे जीव बहूत कण बसे 

दियवर भणहि णिसुरिए प्रभु पाधु, छसहर राजा तनो सराधु ॥३३८॥ 


प 


श्र२. 
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ज्राजि प्रिता तनो दिनु एहु, तासु नाम बहु भोजनु देह । 

जूठी बहुतु अमिष की रासि, सोर सुधा वहू छेरे पासि ।।३३६॥ 
निरमलु वोकु अजोनी जातु, लहै सुरगु सुध जाजि तात ॥ 

सिनक कहत अजाघर झारि।, दिठु करि भदिर वाध्याँ ताति ॥३४०॥ 
धमिय महादेवी को मेह, वोकु क्ष॒धा तृस थ्याप्यो देह । 

लालू वेल पयासी धनी, तहि अजाभव धसुमरी ध्ापनी (३४१॥ 
देष्यौ कुटमु दासि भ्रु दासु, मारिवत दृषु ऋहिये कासु । 

सु मदिरु पेष्यों प्रवलोइ, तब पछिताने कछू न होइ ॥३४रा। 
हो तिरजचु पुकारो कासु, कोइ देह नपान्यों घासु ! 

रूपिनि खाहनि श्र्‌निस घरी, भ्रमीव महादे दीठित परी ॥8३४३।| 
तहि अवसरि रावर की हासि, फापिति रानी तनी षयासि ६ 
जोवन तरुण कनक सभगात, कहति चली प्रापु समहु वात ॥ ३४४।॥ 
दासि एक पभने तनु मेरि, करि कटाषु मुहु नाक सकोरि ! 

रावर विमधि कहा रमि रही, झ्कर भने तुम बात न लही ॥३४५।॥॥ 
मरघु न जानहि कहछू गवारी, राजा स्थाक जलयी मारि । 

जसहर कर्रमती विनु भाजु, होइ बहुत भौजन को साजु ॥३४६॥ 
सरधौ सासु गधि साची एहा, अमिय महादेबी क॑ गेहा । 

भ्रवर दासी बोली अरगाई, कहुमि बात परि कहण न जाइ ॥३४७॥॥ 
निसि दिनु सेवा जाकी कीज, सबी तासु किमि बुरी कहीज । 

पाछे तुम्ह वेहों मारि, सुनेत साभि निडारे मारि ॥३४५८।॥॥ 
तऊ कहमि जो कहण ते जोगु, भ्रसिय महादे वाहुयो रोगु 

विसु दे भोजण मारछौ णाहु, पुन कूबरी रयो करि गाहु ।।३४६।॥४ 
धाइ प्रमिदु डाइनि धवतरि, पापिनि छुष्ट व्याधि सरि परी । 

दुष्ट कम्मे सो मारी चूरि, ताकी विगधि रहीं भरि पूरि ३५०।॥ 
दासी तनौ वयनु सुनि कान, में घरतन फेष्यौ तहि थान । 

तब बेठी देषी सोनारि, कोढिशे विधना करी विचारि ॥३५१॥॥ 
पायौ बेगि झ्ापनों कियो, जेसो क्यो लिसौ नुनि लथौ + 

मो सुधु भग्रो नारि भ्रवलोई, जिसि नि्घत घनु पाए होइ ।।३५२।॥ 
सारिदत्त निसुनिह्ि धरि भाव, काटिड एकु श्रक्ाकौं पाउ । 

तीनि फाइसी बपुरा रहौ, छूटे नहीं कम्म्र दिंदु गह्मौ ।३५३॥॥ 


मशोधर चौपई २२३ 


कक्षा सुओोजिल निसुनहु धाए, छेरी जो प्रभु मारी बाण १ 

सो भरि देस भहिषु ध्रवतरथौ, क्षति प्रचडु बल दीसे मस्यो ॥।३५४॥ 
सा परि वकश्षिक कठारी घालि, लादि अलायी मधुरी बालि । 

आयी सो उजैशि नदि तीर, चलत पथ की अई उमीर ।।२५४॥ 

सो तहि महिषु पेठि जल गया, राजा तनौ तुरण महरायों । 

सव थन वारखु कीनौ सो, पकरधो महित्रु घ्रालि मल डोर ॥३५६॥॥ 
राजा प्रागे विश सेव, दूष्यों तुरग तुमारौ देव । 

सुर रिसाइ बोल्यों महिराउ, याकौ करहु बुढ्ेली घाउऊ 4।३५७।! 

पाइ बांधित रखऊ झानि, तिम मारहु जिम जाइ ण भागि । 

छेरे सहुले मारहु एहु, शाइ पिता भरा जोके देहु ॥३५८।॥ 

फोरे कारण एहु पग तीनि, देऊक पितर जिम पावहि पाणि। 

छेरो महिदु प्रमिनि सदह्ि मरो, तब चुल दोऊ प्रवतरे ३५६॥ 
त्हि भ्रवसरि कर लाठी घारु, जस में सम तनो फुटवारु । 

दोऊ लए प्रशुपम जाणि, तिरित राजहि दिषराए झाणि १॥३६०॥। 
ऋक्‍्कंट जुगलु भ्ननुपम पेषि, राध्यौ राव शग मनु भेषि । 

बहुत मोहू सुष उपनो दीठि, निज कर तरसी तिनकी पीठि (।३६१॥ 
कोटवाल पमरो सुनि राइ, जूभू पेषि मनु बरो सिहाइ । 

भने राउ तल वर प्रतिरालि, देह कृह पजर लें घालि ॥३६२॥। 
लदन बन मेरे धर तौर, ले चलि ताव जूल बलतीर । 

शज गामिनि भामिति मो तती, ता सहू कील करमि वन धनी ।।३६२॥। 
त्तहि कोतिगु पेषमि बन माह, सुफल कुसुम तपवर उन छाह । 

निसुनि बचनु तलबरु सिर खाई, क्ुक्‍्कू ट लेवण पहुच्यों जाइ ॥३६४॥ 


साटकु 


अवबति बकय॑ं व चंदनधर्न क किलि वल्लीहरं | 
दरकाणलि लवग पूृथ् कदली सेव्रि गुजर कामर ॥। 

जाती चंपक मालती व कुसुम मु करादि देर । 

ग्रायती क्ुणि बीए किशरिज लप भवरां साणर ।।३६१।॥ 


कोटबालु धनु चनु ग्रबलोइ, मन मोहनु सोहनु फिरि सोइ । 
सदह्ठि प्रवततरि शिव मदिर पास, जहि प्सोय तझबर घन सा १।३६६।। 


र्र४ 
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णगिनु दिगवर दोने भनु, सुहड दीदु: तस्वरू तरहानू । 

कोटबार मत चितयों तहा» इह निलज्जु वन प्रायो कहा ॥ ३६७४ 

पेषि राउ मन कोपू करेद, याकी रिस मेरें सिर देद । 

मुलिविरु बाततु लेमिउ चाटि, यावन ते कडमि निरघाटि ॥३६५८।॥॥ 

डिस भरयोौ आयी मुनि तीर, नमसि कालु कीनौ बरवीर । 

मुनिवरु ति जग सरोरुह् सूर, धम्मे बुद्धि दीनो ग्रूणा पूर |।३६६। 
सुनि मुनि बचनु सुहडु भति कहै, कहिये धम्मु कवनु को लहोौ । 

धर्म धनुषु सिव सूघे बाण, यहू भासिउ दीवर परवाशा ॥३७०॥। 
मुनिवरु भने नि सुनि कुटवार, प्मणमि धर्म्म तने विवहार । 

कहिये मुकति प्रमर पद थान. सुखु भ्रनतु को कहण समानु |॥६७१।॥ 
कहिये धम्मु अहिसा भ्रादि, जा विन हिंडिउ प्रादि झनादि । 

मुनिवर बचन सुह दुह सि परथौ, मुनिवर वादि घध महू परधौ ॥।३७२॥। 
कवनु जीव को दुखु सहाइ, मूढ देह माटिहि मिलि जाइ। 

पवन हि पवन्‌ मिले मन जाणि, किस मुनि भासहि भुठु बषारि। ।।३७३॥ 
कवत काज दुषु सहहि सरीरा, हाह अ्रगतन पहिरहि चीरा । 

बहुनिश जीव लेह प्रवतारू, विनु का कूटहि काइ पियारु ॥(३७४।। 
फुणि रिसि वोल्यो भडणिसु सुणोहा, भिन्न जीव करि जाशहि देहा । 
ताते तपु करि काटहि पापु, जान्यो देव ज्ोव गुनु श्रापु ॥|३७५॥ 
जौ परि पबनु गयौ मिलि योनु, दुष सुष मूढ़ सही तौ कोनु । 

भलौ बुरो तो कीजद काइ, तलवरही णशाव कहि किम वाइ ॥३७६।। 
जो गुर मुनि वरु भासी पेषि, सो गुरु तलवरु मेटइ दोषि । 

भणं सुभटु दरसणा अगु, मुनिवर भासि करे तिण भगु ॥३७७॥॥ 
तलवर भुठु भरी सब जोरि, सो ससो मुनि घार्ल तौरि । 

जितौ वादु मूनि तलवर कीणु तेतौ किम भासभि बुधि हीन्‌ ॥३७८।॥ 
तलवर तनौ रह्मौ मनु माणि, पादु नुपरौ सु दिढु मुणि जारि । 

उपमा बहुत कंमकरिं भनो, किम षठाइ भुस कौ लोपनों ।॥३७६॥ 
तलवरु भर्ण निसुनि गुरदेव, दे प्राइ सुकरमि किम सेव । 

भासे स वनु सुभट करि एह्‌, श्राठ सूल गुण दिठु करि लेह ।।३८०॥॥ 
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जेसा वयवय भासहि वीरा, जासु प्याइ तरहि भव तीरा। 

ए प्रतिपालि धर्म की रासि, आगंस कहो जिनेसुर भासि,॥३८१॥ 
फूरणि भडु भण्े जु तुम मुरिण दयो, सो मन बच काय से लयौ। 

परि भेरे कुल मारग एक, मुनिवर निसुनि धर्म्म की टेक ॥३८२॥ 
पिता भ्रजायों जो पर तातु, प्रायों चल्यो वंस जोय घातु । 

जसमै राव _ तनो कुटवारु, मार मि चोर जार वद पारू ४३८३॥ 
भास सि देव वयनु भरिढ़ाडि, पालमि सयलु भ्रहिसा छाडि । 

निपुनि बयनु समुनिवरु हसि परभौ, जान्यों भ्रजहु मृढ़मति भरभौ ॥।३८४)। 
निसुनि मृढ़ जिम सिर विनु देह, लवन विनु भोजनु नारि बिनु गेह । 
जिम मुह हीए नयरा भर एक, जिम वहु सून एक विनु भ्रक ॥३१८६॥। 
घम्मु भ्हिस धस्मे की आदि, ता बिनु मूढ धम्मुँ सबु वादि । 

अरु तू कहहि मूढ निरमस, आइ चली हमारे बस ॥३८६॥ 
ताकौ उत्तर पभनौ भायि, चले कोटु जौ साती साथषि । 

कोइ बैदु मिले ले मूरी, परि सो कढु करें सब दूरी ॥३८७॥ 
कहि कहि मूढ झापु गुण साधी, दूर भलो किस हिये व्याथी । 

तब चूल कीरि सुणहि वाता, जिम ए फिरे मवतर साता ॥।३८८॥। 
सहे महा दुष नरक समाना, तिम तू सहि हे मूढ ध्रयावा । 

तब चित चेति बात भड भनी, कहि कहि सुगुरु कथा इण तभी ॥॥३८६॥। 
जय बर भने प्रमोध रस वाणि, सुलि वर बीर कथा थिरकाणि | 
जसहरु एक अचेयण घात, भवगति फिरधौ भवतर सात 486 ०॥ 


श्लोक 


श्रीमयेह उज्जैनिनामनगरे सुरोजसोभो नूप | 

पत्नी चन्द्रमती सुतो जसघर., नारी चरित्रे म्रता 

सपत्तो सिंहि स्वान जावहू फणी जुस्मोपि भमचर. । 

छेली छागु स्ववीयय छेल महिषों एवं पुन कुक्कूट ॥३६१॥। 

इनके कहे भवतर वीरा, तव घूल पजर तो तीरा । 

अब नर जनम तनौ प्रवतारु, दोऊ लहृहि काटि दूहु भाद ॥३६२॥ 
तलबर चेति भापु ब्रतु लयो, जनु रवि किरण पेणि तुम गयो | 
निसुती कथा सुमीसुर भनी, कुक्कुट श्रव सुमरी आपनी ॥३६३।॥ 
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जान्यो सयलु पाछिलौ कियो, तब पछिताइ विसूरधौ हियो। 
पाया दुलहु महा गुण वोहु, जीव भषण को कियो निरोधु ।।३६४।॥। 


झाई काल-लक्षषि सुभ घरी, भव भय वेलि कटी दुष भरी । 
तव चूल पजर वन माहु, कीनो सव दुसुरुद्द रीसाहू ॥३६५।। 


जस वैराउ रयणि वण गयौ, राणि हि सहितु सुरतु सुषु लयी । 
कोक भाव रमि खरित सुजारि0, पणि सवद सर मारे तारित ॥३६९६।। 


तव चूल भारति तजि मरे, कुसुमावली गर्म बौतरे ॥ 
पायो धम्मु सुगुरु उपदेस, पोते परी सु किल सुम लेस ।।३९७॥। 


गुरु भव सायर _तारण हार, भय तरुवर कप्परण कुठारु ॥ 
कीजहु भव्य सुगुरु कौ कह्यौ, जासु पसाई उत्तिम कुल लयौ ॥॥३६८।॥। 


सिसु सारग नयरि ससि बयरि, पिय सौमानि सुरत सुषु रयणि । 
कुसुमावली सहितु घरणाहु, गयो णयरि मन भयौ उछाहु !।३६६॥ 


पयडु असा पति तण सहि दारु, दिन दिन ग्रमु जु णावे प्राण । 
जिनवर तनौ घषर्म परभाठ, पून्न दोहलौ पुरै राह ॥४००॥ 


कुजर चालि सुहाई मंद, पड़रू वयनु सरद जनु चद | 
घुलहि शयरा जनु जागी राति, मोरति श्रगु ववण अरसांति ॥४०१।। 


कररुह भारी षरी जहाई, कोमल जघ जुयलु थहराइ। 
चदन चंदु कुसुम रस वासु, सीयल सेज २ बैज्यों तासु ॥४०२॥। 


विरीषडि डारे भ्रघषाइ, सुने कहानी सखिनु बुलाइ। 

झनुकमेरणा पूजे दस भास, भयी जु पलु पूरी मन झ्ास ॥॥४०३॥ 
अभयरति का जत्म--- 

मगलु भयी राय को गेह, सुह वेली सीचो सुध मैह । 

हीण दीण पूर दे दानु, सुयणा लोग कौ कीनोौ मानु ।॥४०४।॥। 

इक राजा सुत जनम्यौ आनु, ताको सुषु को कहण समानु । 

कीतो भ्रभो कुटमु रुचि भरचौ, ताते नासु अ्रमैरुचि धरयौ ।।४०५।। 

सुतर ध्रमैमति कचन देहा, अति सरूप जनु ससि की रेहा । 

मारिदस सुनि कथा पहारणि, दुसह खरी कर गति जासि ॥४०६।। 

वलि जौ जानि सवनुत दई, बहू हुती सो माता भई | 

नंदनु हुतों असोमति राउ, सो फिरी भयौ हमारों ताउ ॥४०७॥। 


यशोधर चौपई र्श्७ 


सब॒ ससारु विडवनु जारिए, राजा वेति घम्मं पहिचाणि | 
बालक वढ़े पिता के गेह, निर्मेल भ्रम सकोम॑ल देहू ।/४०८॥॥ 


लघण बतीस कशक सम प्रंगु, जनहु भग सहू भयौ अनयरु। 
खेलत वाल कु देष्यो तात, मुंद्रा पेषि भयो सुषु बात ॥४०९॥। 


फूरिय सुन्दरि देषी सुकुबाल, सय दल सदल णयण सुविसाल । 
रावकाकेलि बेलि सम प्रमु, चितबत जनु भयभीत कुरगु ॥४६१०॥॥ 


दृहु पेषि परी नरणाहु, देमि राजु अरू करमि विवाकु । 
मारिदत सुति ग्रहू घरि भाउ, पारधि चलल्‍यो हमारौ लताड ॥४११॥। 


स्‍्वान पचह लीने साथ, कणक डोरु गहि भ्रपने हाथ । 

पेषहु चरितु दई को आनि, ढाहिणि दिसि तबद तरहासु ॥४१२॥ 
सुनि वर्शन-- 

बिरकत भाव मुक्ति मन इठु, दीने ध्यानु मुनी सुदोठु । 

पभणो राउ कोप भातुरथौ, नमिनु दीठु किम मेरी परभौ ॥४१३॥ 

नि्घनु मलिनु भ्रमगलु एहु, दीयवरणिंदु सदूबर देहु। 

सनमुख णगिन रह्मौ दे ध्यायु, या सम मो ससगुशु नहि झानु ॥४१४। 


याकौ मुषु देषत सबु जाइ, भरा चीतीउ किम देष्यौ आइ। 
अरु मै वात पत्पाई धाण, मैट वुरेस्यों होइ भ्रचाण ।४१५।॥। 


सब कूकर मेले मुख्णि तीर, ध्याए घण जिम लए समीर । 
मुनिवर नीरे मडल जाई, समहुद रहे सीसु घरि लाइ ॥।|४१६॥ 


गोबद्ध न सेठ -- 
तब मन को पुन सक्‍यो सहारी, धायो राउ काढि तरवारि। 


तहि अवसर गोवरघनु सेठि, जामत अटल पंच परमेठि ॥४१७॥। 
वनिवरु अतरु कीनौ झाणि, जस मैं तनो परम हितु जानि। 

पभने तू जि भ्रविन को राउ, मुनिवर उयरि करहि किम धाउ ।।४१८॥ 
पणुवहि चरण वेगि तजि गाहू, मुनिवरु तेज पुज गनाहू । 

वनिवर वयरशु निसुनि महिपालु, भरने मित्र किम जपष्टि झांलू ॥४१९॥ 
मुनि कौ आहिण प्लाजु उठारु, यासिर करसिे पलय की मानू । 

तू मो सहू पाल गया कहही, मानहू मेरी मरम्‌ रा सहृधि ॥४२०॥। 


श्र्८ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


निद्यों सुणि दिय वरह पुराण, इनके बचन व सुनियहि काण । 
मेरे कुकुर राषे कीलि, अवय करज्यौ कणकु सो लील ॥४२१॥। 
झेसो वचनु राइ अव भन्‍यो, द्वा हा पंणि वनिक सिद्ध घुन्यो । 
मरवे मूढ राज मद भरे, भूली वात कहह्टि बाबरे ॥४२१२।॥ 


हूं 


सुनि के गुरों का बरखेन -- जा 
सुनिवर सम को ध्वरु पहाण, याकौ गुरानि सुणिहि दे कासि । 
मलिन देह भ्तर मल हीनु, तिय ण सगु सिव भामिनि लीनु ॥४२३॥।॥। 
निर्धनुहू परि धनहि न झतु, तीन रयण गही रहो महतु । 
रोस हीनु परिहृस्यों प्रनगु, जो रवि परे तम रहूँ न भग्रु ॥४२४।॥ 
षीण सरीर धतुल वल जारि, को तप तेज कहै परवाणि । 
वयनु पेषि सुष उपज गात, ध्स गुण करे नरक जनु जात ॥।४२५॥ 
यह कलिस नरवे सुपहानु, या समान रास न होतठ प्रानु । 
तसकर काररण छाडिउ राजु, तजि घारमु कियौ तप काजु ॥॥४२६।॥। 


धर जे ते सावज वरशवास, लगते रहहि श्दा सुनि पास । 
ता ऊपर किम धालहि घाउ, किम वे काज वढाबहि पाउ ॥।४२७॥। 


सुर नर खयर फनीसुर जिते, इणकी सेव करहिं सब तितौ । 
माया मोहु ण॒ब्यापे सोकु, नान नयण सुभे तिर लोक्‌ ॥४२८।। 


जिन विलु काज वढावहि पापु, परावहि चरण छाड़ि मन दापु । 
दनिवर ततो राव सुनि वात, चेत्यों धरो सकृनि करि गात ॥।४२६।॥ 


राजा हारा सुनि भक्ति-- 


मन विचार करि उपसम भाठ, मुनिबर चरण परची महिराउ । 

रागु रोसु मर जिन वसि कियौ, धम्म वृद्धि भनि भ्रासिषु दियौ ॥॥४३०॥॥ 
दूजौ धम्सु' पापु थे जाउ, यह मेरो झ्रासिक को भाउ । 

मुनिवर बचतु राउ सुति कारण, तव सरवे लाग्यो पछितान ॥४३१॥॥ 
इंसा पिनु एकु न कीनी रोस, करु उचाइ मो दई पसीस । 

था सम महियलि साथु ण॒ ध्ानु, इणि परु जास्यो भ्रापु समानु ॥॥8४३२।॥ 
भेरी जेम पराछितु जाइ, सीसु काटि ले पर स्रमति पाह। 

मुलिवरु भस्यो निसुनि सहिपाल, किस सन जिते मरनु श्रकाल (४३३॥। 


शशोधर चौपई श्श्छ 


का्टहि धीर केस सिर धातु, झायु अत कह याद रह वाद | 

जिम परधातु धाषु तिन जाणि, अचनु अशोजु हमारों जाति 44४ ३४॥ 

जब यहु ददनु मुनीश्वर कहो तरने जेत़ि चमक चित रहो व 

सुति कल्याण मित्र गुण पाणि, मने महू वात लई किस जारिि 4४३५१ 
वणिवर भणों राय जिसुरपेहु, कितिक सास लो जानी सह! 

मई होइनी वरतति आहै, शुतिवर तिह लोक की कहै ३३४३६ 


माता बिता पितर तो तन्ने, जो बूमके सो शुनि बरु भने । 
राजा तनो गरुवे गलि गयो, बूमे वयनु आतुरो भयी 4।४३७॥३ 


शाजा द्वारा पूर्व भव जातते को इच्छा-- 


राउ अपतोधु पिता ससिमति, कहि सुतिवर ब्िनकी मवगती । 
जसहुए प्रभिव महादे राखि, नए केम तिम सततो भानि ॥४३८५॥ 


सुनि हारा कथवब--- 


सुनि मुनि बयणा सारि मन चूढ, भास सुयण सरोरुह् सूद । 

व्यौरो कह्यौं भमई जिम वात, जेसे फिरे भवतर सात 4४३९४ 
चन्द्रमती भर तेरौ ताड, कियौ अ्रजेयण कुक्‍कू ट घाउ। 

हीढ़े तासु पाप के लए, प्रमेकुमार भमेमति भए (।४४०॥ 
सिरस कुसुम सम कौमल देह, ते दोऊ एैलहि तुब गेह ॥ 

भरष्यों प्रमिषु सेयौ परदारु, ध्ररु विसु दे मारधी भरुतारु ॥४४१॥। 
कोढ़िनि भई महा दुषघमरी, पंचम नरक जाइ अंबतरी । 

सो तू अमिय महादे जाणि, तेरी माय पाप की षाणि ॥॥४४२॥। 

तो सो भवण भवति गति कही, जिम जिनि करी तेम तिरि लही । 
यह ससारु जीव करि भरची, कम कुलाल कमठ बस परची ।।४४३।॥ 
भाने गढे गदे फुनि भानि, नर ये जलद पटल जगु जाणि। 

पुरिस सीह सुनि जस मैं राह, विनु जिन धर्महि सुंषु रो लहाइ ॥॥४४४)। 
भव व्यौरो निसुन्यो वरबीर, हू! हां शत बर हस्यों सरीर । 

बेतु लागि मुनिवर पश परची, मन विलषाइ हियो गहू बरची ॥४४५॥॥ 
प्रसु॒ टूटहि कंपद देहू, जनु भर भादो बरसे मेह। 

जौ जहू पापुण घाले षाइ, तव लगि तथु दे तिहु कशरशाइ ।।४४६॥। 


२३० कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


तब पक परहि पुरदर देव, भ्ररु चक्‍के स पयादि सेव । 

कहि कल्यात भित्र गुण गेह, सूरि सुकत केगि तथु देहु ।४४७।॥॥ 

तहि प्रवसरि प्रभु तनौं फवासु, कुक्यों जाइ जह रणवासु । 

किम टधिगाह करहु वरणारि, योवन गंथी सयौ तप धारि ।॥४४८॥॥ 
किम कसि कचुकि पहिरहु श्रग, बहुरिख नाहु मिले रति रंग । 

किस तणज पहिरहु दक्षिण कौर, किम मडहु ह्राभरण सरीर ॥।5४४€।॥ 
कु कुम रेहू करहु किम वानि, केम कसनि कटि बघहु तानि $ 

भर किम चलहु समोरति देह, फिरिण नाहु श्रावद सगेह ॥४५०।॥ 
प्रजहु नयण केम सुहिणाल, वास सुगध कुसुम को माल । 

झरु किम नेवर चलहु कजाइ, करि कटाणु किम मिल बहु भाई ॥॥४४५१॥॥ 
किम रखि वनों वधुहु फूल, सेज रचटू किम कोमल तूल । 

किम कर बीन बजावहु नारि, अरे किस विहूसहु वयनु फसारि ॥॥४५२॥॥ 
झरु किस चंदन वरचऊ अगु, कंत कियो सजम सिरि सगु । 

स कहुत जाइ बरो रहु णाऊ, सोतलु करहु बिरह तन दाऊ ॥४५३॥ 
जौ कछु ण्याऊ करें करतारु, तो भ्रव कीव मिले भरतारु । 

यरण रत्नों बयनु सुनि काण, सब रामी लागी प्कुलाण ।॥४५४।॥। 
अतेवर बहू कीनो सोरु, जनु निसिव तकरा पेधष्यौ चोरु | 

मघुकर भिले पक्शा सुष वास, विरजति तिनहिं चली पिय पास ।।४५५॥॥ 
जिहि वत्त सकरा पास, सुपियरु, तपु मामत देष्यों भरतार । 

बहुत भाति समुझायौ नाहु, परि तप ऊपर तज ण गाहु ॥॥४५६।॥ 
जौ ग्रतिअसहै वहै वयारि, सके होनु किम परवतु टारि। 

तोरचो मोहु कम को हेतु, हम फुरणि सुण्यौ पिता तपु लेतु ॥॥४५७॥। 
रथ चढ़ि वीरु यहिरशि वन गए, किकर बहुत साथ करि लए । 
दरसनु पेषि मुनिसर तनौ, तब हम भो सुमरचौ प्रापणौ |॥४५८॥॥ 
कुसुमावली हमारी माइ, ताकी छोरि परे मुरभाइ । 

सीचि पवण जल चेयण लही, अपने मुहु श्ररती मव कही ।।४५६॥। 


वस्तृबन्ध 


हैउ जि जसहरु चंद मै अम्हे पुरा गेह रहे । 
बित॒हि मरिविदोविसिहि सांण पसइ । 


यशोधर चोपई श्र 


सछाउवए भिसुहु जाहो फ्रणि हद किल्‍्हू गलई। 

लजलबर छेली छामु प्रदु॒ मट्टि चुसटु झूर गत । 

सचव चूस तनु छड़ि तहि, हम रा रहोड़ विपस ॥/४६०॥। 

दो विहे कुबकुंटु हयो प्रयेतु, ड्िडिज सात, भचतर लेसु । 

चुत्रु माइ दुष देषत फिरे, ते हम बीर बहिलि अबतरे 4।४६१॥। 
हब तपु दोऊ करहि भलेउ, मनचरि एकु जिनेस्वर देउ । 

चरियरु भरने सकोमल भास, लिसुनि कमार धयनु मो पास 4॥४६२१। 
लेइ महातप तेरी ताउ, लू कुमार कीनो महिराड । 

चालक दयतु पिला कौ पालि, तौ निबद्दे कूल केरी कलालि (।४६३४ 
युत्र ण करहि पिता की भार, तो ण काजु सीकर परवाता । 

लक्षनु राभु भयो परचह्ड, पिता वचतु सेयो बन घंहु ॥४६४॥ 
साते राजु करहु दिन चारि, फुनि तपु लीजहू काजु विज्ञारि । 

राजु सकति करिमो कह दयौो, जस वे बनिक दुष्ु तपु लगौ ॥॥४६५।॥ 
कुसुपावली अ्रजिका मई, बहुत नारि सहू दिव्या लई। 

मैं दित चारि राजु घर करधौ फुनि दे भाइ हि सो परिहरधौ ॥४६६।॥ 
गए सुदत्त सूरि मुनि पास, जो तप तेज सर बनवास । 

शमसिकारू करि मागी दीषि, तब सुदत्त मुझ दीणी सीष ।।४६७। 
तुम दोऊ बालके सुकुमाल, कोमल जिसे पऊ के नाल | 

पंचम महात्रत दूमह परे, ते तुम पास जाहि किम धरे ।॥४६८।। 
जोग त्रिकाल देहि किम और, केम परीसह सहृष्ठि सरीर । 

वाष मास किम सहृहित पास, लहि कुमार किम सहहि पियास ॥।४६६॥ 
जब लगि दोऊ समरथ होऊ, भनुतद्रत धरहु कुमर दलि कोहु । 

स गुर बचन सुनि कुमरु कुमारि, लीनो तपु भाभरण उत्तारि ।४७०।। 
कोऊ लाहू जीत्यो मौ मानु, सुध दुष तिणहु मु एक समान । 

थोषहि भागमु बारह झग, निसि दिनु रहहि गुरु के सन ॥४७१॥ 
जिनवर ददत तोरथ यान, संजम राषत प्रश्म पराण । 

करत विहार कम्मुं सुनि राइ, नयरि तुमारी पहुचे झ्ाइ ।॥४७२॥ 
गुरु उपदेस चले निरमथ, भोजन निमित नगर के पथ । 

सुब किकर लैते वरी भाण, गहिलाए देवी क॑ बाणा ।॥४७३॥ 


श्श्र कथिवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


हम तू वंठो देष्यों राइ, जनु ससि अवद उदो कराइ ६ 

तुम भ्तिगहु करि कूफी बात, मैं सक्त कही जयो सुष गात ।४४७४॥॥ 

देबी सुनि तई गुरू पाखि, मारिदत्त तिश्र पसड़ी भात्ति। 

को काको सबु जाणहि घघु, मांनसु सूद शा क्ेसई अधु ।॥४७५। 

कबहु जियहि श लाच्यों जेतु, जो गति फिरणौ भवतर लेसु $ 

मारिदत्त राजा सुपहारु, मिसुन्यो जसहूर तनौ' दुराखु ॥४७६।॥ 
मारिदस का यापों से सबभोत होन+-- 

चिमकक्‍यों राव पाफ डर लेबो, जिसु सो उतरि स वनु को ज्यों । 

पाइ परधौ जोयोी अरु राइ, देवी वहुक्त विमन पक्षिताइ ॥#४७७।४ 


मारिदतत न खेवर वीर, लयाँ उसास नअख भरि नीर 
निदि झपनोषों भासे बात, राधि राषि जय वर जनतात |॥४७८।॥॥ 


नरक परत राबहि परचड, मक्‍गति सायर तरश तरड । 
दे तपु मोहि रिथी सुर छाल, बार वार विनयो मध्दिपाल ।॥४७९।॥ 
बोहरा 

तहि मुनि यूरि सुदस ग्रुद, जानयो झ्यधि प्रमाख / 
नर वें प्रभय कुमार लहु, सबोहिठ तहि बान शरडे८०।। 

सुदस सुलि का देदो के सस्दिर में आशएसक-- 
निसुनहु॒ कथा अ्रपूरक आशा, मुनि धायी देवी को थान ३ 
मुद्रा फेषि अक्म्यो राउ, झासनु छांडि करभणौ परावाउ ॥४८६॥॥ 
पाइनु. ब्रजेंसकि परथधौो, जमसि कालु जोगी सुर करथो | 
देवी ततोौ गयु' भलि गयो, अपनो थानु सुहाउठबो ।।४८२७ 
मुह रुड सब कीनो दूरि, कीनो भेहु कनको पूरि | 
अगनु कदन राष्यौ लोपि, चोया कु कुह पूरी सीपि ॥४८३॥॥ 
बहुत कुसुम तर बदत वार, जवर वास मुजरहि अपार | 
फेरि रूपु तन प्रति सुन्दरि, रोहिरिं! जनकु सुर्या ते फरि ॥४८४॥ 
जीव जुगल सब दे नै मेलि, मंगलु घोसिउ माडे केलि | 
मारिदत, प्रो मुण रासि, मो सह्ु देव भवंत भासि 3।४८५॥॥ 
पमनहू स्काभि जब आपनी, गोबरधत अरू योगी तभनी। 
राउ असोधु चन्द्रमसि राणि, देवी की भव कहहु बषाशि ।।४८६।॥ 


पशीधर चौपई 


पूर्व भवों के बारे में प्रश्व--- 
कुसुमावलि हर फस में रात, मेरी अरू जिस जननी ताउ । 
झर जिम महिष तुशंग मुहयों, भभिय महादें कृबज कुरचौ ॥॥४5७॥ 
सरमघकों काफौ ग्रकतरयों, भासि सुंदत चोज रस भरयों । 
मारिदत्त सुति आसे सूरि, ससौ हरमि चित्त को दूरि ।४छ८।॥ 
छुदत्त धुनि हारा वर्शन--- 
गंधर्वु देसु अद पुर गंधव, पेषत हुरै श्रमर कौ गय॑ । 
तहि वैध राउ परचडु, एक छूत्र बूमी महिषंड ॥।४८६।। 
विभसिरी भामिति गुरा रेहू, रामचद्र घरि सीता जेह । 
गधवें सेनु पुत्रु तिन जन्यी, भति सुरुपु जनु सुरपति बस्यों ॥॥४६०।। 
सघर्वा पुत्री मृग नयनि भ्रति मुख जोति चदु जनु रयरि । 
मत्री रामु नामु प्रभु तनौ, राज मत्रु जो लाने घनोी ॥(४६१॥४ 
झवला तासु कणक प्तम देह, बालक हरिशा नयश्श ससि लेह । 
नदन वेवि पर्यड ध्रीर, मामु जितारि भोउड बर वीर ॥४६२॥। 
गधर्वा सुब राजा तनी, सी जिंतारि ब्याही तन बनी । 
सो देवर रमि चूरो पाप, दुसह्‌ जाशि मयन की ताप ।।४६३॥ 
गधवु राजा पारधि गयौ, तहि बेराम भाव मन भयौ । 
धुव वेधबंहि दीनो राजु, श्रापुनु कियो परम ताप काजु ॥४६४॥॥ 
झ्तकाल करि सुब पर मोह, सो मरिण रवे भयौ जसोहू । 
तहि जित सन्न पेषि रतनारि, करि बेरागरु महा पुपारि |४६५।॥ 
जिनवर घरमम्मे पालि गुन धाणि, राड जसोधर उपन्यों आनि । 
गधर्ब॑ वहिरि तसी सुति वात, तपु करि सही परीषह गात 58 ६।। 
करि सन्नासु काटि भव पाषु, मारिदत्त, सो जाशहि धापु । 
गधर्वा जिनि देवह रयौो, समभी प्रन्स काल तपु लयबी ।६४६७॥। 
सो मारि अमिय महादे भई, रमि कुबरों नरक सो गई। 
भीवरमी भायर की तिरी, कुल कलकु कीनौ मति फिरी ।॥४६८॥। 
सीलु भु जि भ्पजसु संग्रह्मो, पापी जन्मु कुथिज को सह । 
मत्री रामु रबस ससि जेहू, तपु करि संजन सो सी देह ।।४६९॥ 
पयरु णयरि दोऊ झवतरें, बरी कहा भहासुष भरे । 
जिनवरु पुजि घम्मु पहिचाणि, सो जमे कुसुसाबलि जारि ॥४५००॥॥ 


ड्डड़ कविवर बृचराज् व खुतके समकालीन कवि 


जो ही सवति चद्रमति तनी, मरिवि तुरंग्ु जाब केंमी । 

सो सलिरे महिषदु हूगो, हो मिम्रज्ला कवर ख़छो पते १६०१॥ 

झत काक़ प्रायर खुति काश, तिनि श्रातके दि शिले पहरा। 

रुपि तिखनि तुझारी हा ब्ाईे जूददर आुडञत यप्गो कड़े (१४६ ९४ 

राज ध्लुसन्नर ,धरिहे सोक, हुण्ा चुतिंशु तेरे अर होश | 

तेरौ बिता कम्म को लयौो, अडसारि देवी सो भयो ३।४० है॥+ 

सील निहाण तुमूरी माइ, को सड्ि ओोगी उपत्यों बह । 

जसवंधुरु पढ़नी कौ राड, हाइ जुस्योध ढनो जो ताउ ॥५०४४ 

सो सुहकाणा चयो तजि मोहू, जिनृदर धर्म्म ढ़नौ क्ह्टि धोहू । 

देसु कलिंग राड भगदतु, कुद च्ता भ्राश्निति कौ कतु १४५१४॥ 

धरा कण कचण दीसे प्र॒न्‍्यो, जन्नवधुरु त्ञनसरूतहु प्रवुतन्यों । 

नामु सुदत्त, राज़ ग्रृण गेहू, सो मुब्रिवर हो भागों हहू ॥५०१६॥ 

राय जसोध तनौ सुपहारु, मक्ती राज़ ग्रेह परघासु + 

पायु श्रवृ सुसिरि परसेढ़ि, सा जाने ग्रोकाभ्नन स्पठिे 4५०७।। 

मारिदत जौ वृफो मोहि, सब्न प्मुकई पद्मायों तोहि। 

प्रवधि णयश जान्पो पर्तानु, भरे श्रास्ड़ों भन्र भकुण क़हाणु ॥५०५८।॥। 

तुव पुर पत्त वार फिरि क्यो, तो सौ सादर दरसभु मयों । 

काल लवप्नि जब प्राय राइ, सब ही छुभ गशि जीउ ख़हाद ॥४०६॥। 
सारिदत्त द्वारा दीक्षा-- 

मारिदत्त तपु लथो ब्रिचारि, पश्र भूठि सिर केस उपारि | 

जोगी सु गुर तने पत्र परचौ, साथ पाषंड भाठ परिहरधौ ॥५१०॥ 

भने विम्रवर मो तपु देंहु, हया गेह मत , विरमु करेह । 

चवे सुगुरु मुनि प्रेसेमद, इपेलाकस रमशशायर कऋंढ़ ॥॥५११॥। 
सुदरा का सेशसात्रग्द को उपकेश-- 

दिन वाईस तुमासी आयु, वेगि धर्म को करहिं उपाठ । 

तव जोशी सन लाध्जों सैंतु, चित या झापु जीव की हैतु (/५१९।। 

परिहरि षानु पु भ्रवु भेयु; ले फायापुं दियो! दिल जोयू । 

बारह अतुपेया श्र माँइर, छुए' पुकीय सुर उपत्परें बाद !५१३१। 

ठोडी भई देवि कर ज़ोड़ि; कम सि नरक मो ज़जके बहंपरि । 


मो वीराधि तीर कप देहू, भव छयर बूढत बद्धि लेहू ॥११४।। 


!। अशशीवर धीपह | ' 
कुमुमवान मॉर्किलिं- मेल, कार्स-सुर्क्द संरारहेह हुए) ' ' ' 


तो कहू तपुरा जीमुँ!हुर जि) सॉमिकतः रा लेह दिहे धारि ३ हैं४१ 


स्थय देवो द्वारा भाँहुसो थैरे कलेन फरने+-+ 
जीव घात को छार्डहि भाव, जे पूजहि लिन दुरजि दाद । 
तजहि प्रापनी पहिली चालि, जितवर ततौ घम्म' प्रतिपालि ॥४१६॥ 
जीव घातु तैव देवी छाडि, पाषुनू फिरी नगर महू टाडि। 
जो मेरे मर्डफ वृर्लि देह. ताके घर, किनु देब्ली लेइ ॥॥५६७॥ 
नि सुनहू सब नगर नर णारि मी पूजत्‌ घर ४ मे उद्भारि,॥ 
जो कहि है देवी वुलि लेह, कुसररि करिहाँ ताके गेहू ॥५१५॥ 
भेरे नाम बजाब बुर ताक पेट उठ दिन सुद्ध 
समिकत रयनु देव ले रहीं, परिहरिं कृगरति सुगव्ि सुरि गई ।५१६॥। 
लयौ महंब्तुं प्रभय कमर, भंए वहुँत नर समिकत 
पढम सुग्र भगिनी धरु बीरु, भए प्रमर सो सुद्ध सरीर ॥५२०॥। 
मारिदत्त, जस मै बह म्रेंटिं, घ्याह ध्योद्मु भन अर्धि परथेहि 
करि तपु दुद॒र उपणी बैव, लैंकिल सेंड! सुर दर गंब सैंके ॥४ २९१) 
सूरि सुदत्त, नाम' शुंधेहाए, 'च्लिं समेंदिं, सिहिंरि # €यहंतु । 
नि लि कम्म छीमि भवरेततिं, सप्तस सत्र भयीसुर पति कररशा 
प्रनुकमेण पावर्डि सिर हानूं, सुंध सेंफूह को कहणे समानु । ह 
जसहर चम्ति वंशिं सु कहौ, दया धभ्म फुणि सुब कर मझों (४२३) 
मगलु करो जिनेसरु बौंर, निसुनल लिश्संल होंह सरीह। 
निसुनहु नाम्‌ गामू धुंभ बालू, जिंहिं मिवसते में ठयो पुरारंण ।१५२४।॥ 
ग्रथ प्रशस्ति--- 
गग जमुन विंच प्रंतर बैलि, सैष समूह सुर मानहिं केलि । 
नयरि कैलई जतु सुर पूरी, निवर्स घनी छतीसो क्री ॥५२५॥ 
भ्रभयचदु तह राउ निसंकु, जनुकू पुघोंडस कला मबक्‌ | 
परजा दुषी न दीसे कोइ, घर घर वीध वधाऊ होइ ।॥॥५२६।॥। 
श्रावग बहुत बसहि जहि गाम, जनु भासि कौ दीनौ सियराम । 
पौमाजें, पुर वर सुष सील, सुर समात घर मानहि कौल ।।५२७॥। 
सा कन्हूर सुतु मारग साहू, जिनि घनुष रखि लियो जसलाहू । 
जस रानो पटनु सुभ ठौरु, गौ& महापुरु दूजी झौरु ॥५२८॥। 
झतगर ग्रेतपुरु अर सौहारु, ज्यारधभो गाव वसावन हारु । 
जासु नामु पडुवा मुरि तान, राज काज जाग्यो सुरिताण ॥।५२६।। 


श३१ 


२३६ कविवर बृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


तासु नारि देवलदे ताम, जिम ससि डर रोहिनि रति काम । 

सोलु महा तहिं लीनो योयि, वंदन तीसि भ्रवतरे कोषि ॥४३०।। 

भेघु सेधुपर सुृजस रासि, जनु कुसु सूद ससि सुक प्रकासि । 

जैठौ थेघचु साहू सुपहाश, जासु नाम मे ठयो पुराशणु ॥४३१॥ 

पुन्न हेतु जानें उपगार, जिनवर जग्रिन करावण हाहे । 

बहुत भोटि ले चाल्यी साथ, करी जात सिरी पारस खाथ ॥५३२॥। 

घरसि बहुतु धनु राव न यान, घर धायौ दियौ भोयर दाण । 

ताकी पुत्र रत्नु अवतरगौो, रयनायर गुण दीसे भरयी ।।५३३॥। 

भाव भगति करि दीजे दानु कीजे भवन गुणी को मानु । 

जौ कूटवु वरणौ विस्तरी, वाड़े कथा प्रवर दूसरों ॥५३४।॥ 

राम सुतनु कवि गाोरवदासु, सरसुति भई प्रसन्नी जासु । 

बसत फफोतू पुर सुभ ठौर, श्रावग बहुत गुणी जहि भौर ॥५३४५।॥ 
रचना काल--- 


वसुविह पूजिनि नेस्वर एहानु, ले श्रभारु दिन सुनहि पुरानु । 

सबसु पहहुसे इकप्नसी, सादों सुकिल श्रवरा द्वादसी ।॥५३६॥ 

सुर गुरुवार करणु तिथि भली, पूरी कथा भई निरमली | 

जसहूर कथा कही सब भासि, सिष ले भाव परम गुरप।सि ॥५३७॥। 
वादिराज सासी ग्रुर मूरि, तासु छाह प्रननी भरि पूरि। 

सयलु सधु नदो सुष पुर, जब लगि गग जलधि ससि सुरु [५३८।! 

मेघ माल वरसे प्रसरार, वोध वधाएं मगलवार । 

निसुनिदि व सम तला बहू षोरि, हीनु भ्रधिक सो लीजहु जोरि ।!५३६॥॥ 
पढ़ें गुरों लिषि देई लिपाइ, अरू मूरिष सौ कहो सिषाई । 

ता गुण वर्शि बहुतु कवि कहै, पुत्र जनमु सुध सपति लहै ।॥५४०॥ 


इति जसोघर चौपई समाप्त ॥ सवत्‌ १६३० मागसर सुदि ११ वार दीतवार ।॥ 


( [] (3) 


कविवर ठक्‍्क्रसो 


अक्ति कालीन कवियों में कविधर ठक्कुरसी का नाम उल्लेखनीय है । उसकी 
पञ्चेन्द्रिय वेलि एंव कृपण छून्‍्द बहु चर्चित कृतिया रही हैं। इनका परिचय प्राय 
सभी विद्वानों ते धंपने भ्रन्‍्थों मे बेने का प्रयास किया है । लेकित फिर भी जो स्थान 
इन्हें हिन्दी साहित्य के इतिहास से मिलना चाहिए था वह श्रभी तक नहीं मिल 
सका है। इसके कई करारस हो सकते हैं । सर्वप्रथम १० सारा जी प्रेमी से सपने 
“जैन हिन्दी साहित्य के इतिहास” मे इनकी एक कृति कृपणा चरित्र का परित्तय 
दिया था । इसके पश्चात्‌ डा० कामता प्रसाद जंत ने “हिन्दी जैन साहित्य का 
सक्षिप्त इतिहास” नामक पुस्तक मे कवि की कृपण चरित्र के भतिरिक्त पस्चेन्द्रिय 
वैलि का भी परिचय उपलब्ध कराया था । 


सन्‌ १९४७ से ही राजस्थान के जैत शास्त्र अण्डारों की प्रस्थ सूलियों का 
कार्य प्रारम्भ होने से गुटकों से प्रन्य कवियों के साथ-साथ उक्कुरसी की रचनाप्ो की 
भी उपलब्धि होने लगी भौर प्रथम भाग से लेकर पथ्चम भास तक इतकी कृतियों 
का नामोल्लेख होता रहा इससे विद्वानों को कवि की रचनाझों का नामोल्लेख ही 
नही किन्तु परिचय भी प्राप्त होता रहा | प० परमानन्द जी शास्त्री देहली का 
पहिले प्रनेकान्त में ओर फिर “तीर्थंकर महावीर स्मृति ग्रन्थ ' में कवि पर एक विस्तृत 
लेख प्रकाशित हुँझा है जितमे उसकी ७ रचताप्मो का विस्तृत परिथय भी दिया गया 
है। इससे कवि की भोर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से जाने लगा | इसी तरह 
झौर भी जैत विद्वान कवि के सम्बन्ध मे लिखते रहे हैं। इतिहास में स्थान देते बालों 
में डा० प्रेसताथर जेन का भाम उल्लेखनीय है जिन्होंने 'हिल्दी जैन भक्ति काव्य 
झौर कवि' में कवि के सम्बन्ध में सामान्य रूप से मूल्यांकन प्रस्तुत किया हैं । 


जेन विद्वानों के प्रतिरिक्त जेनेतर विद्वानों में डा० शिवप्रसाद सिंह का नाम 
उल्लेखनीय है जिन्हँनि “सूर पूर्व ब्रज भाषा भौर उसका साहित्य” में कवि को तीन 


२३८ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


रचनाह्ो का परिचय देते हुए कवि की इन कृतियों को राजस्थानी एवं ब्रज भाषा 
से प्रभावित कृतियां बतलायी । 


लेकिन इलना होने पर भी कवि को जो स्थान एवं सम्मान मिलना चशँहए 
था बहू उसे प्राप्त नहीं हो सका । इसका प्रमुख कारण भो वही है जो अन्य कवियों 
के सम्बन्ध में कहा ऋता है । 


ठवकुरसी रीजैस्थार्भ के हैँ ठाहड कषीत्र के कीवे्थ। ईन्हींते स्वय ने भ्पनी 
कृति “मेघमाला कहा” में ढू ढाहड शब्द का उल्लेख किया है श्रौर चम्पावती (चाटसू) 
को उस प्रदेश का नगर लिखा है ।! कवि चम्पावती के रहने वाले थे । इनके पिता 
का ऋम जेल भा । भे रक्स मो कि के जिल़का उल्लेश कवि मे झपली कितनी ही 
राजजाझों में किया है। घेल्ह। कॉकि को भरी तक को रायताहों “अुडि प्रकाश एवं 
चिज्ञाल' कीति बीत” उपलब्क हो सकी.हैं। दोतो हो रहनाएँ लॉभु रचनाएँ हैं । 
उनकुरंदी को! कविश्त़ वहन प्ररम्परह् से प्राप्त था + में जांखि से खेकल॑चाल दि० जैत 
में । इसका सोचे पहाड़ियह थर । शयय कावि से अपने आपको पहाझखिया वश शिरोमणि 
लिखा! है '# ऋषि की माता भी बड़ी' धर्जात्का थी। इसलिए पुरे धर के सरकार 
धामिक विधारकार! वाले ये । 


ठक्कुरसी सभवत व्यापार करते थे तथा राज्य सेवा मे वे नही थे । यद्यपि 
कवि ने चम्पावती के शासक “रामचन्द्र' के नाम का उल्लेख किया हैं लेकिन उससे 
ऐसा श्रतीत सही होता कि ये राज्य में किसी ऊके पद पर काम करते हो । कवि 
का जल्स कब हुआ, उसकी बाह्याबस्था एव युवावस्थां कैसे बीली, इसका कोई 
उल्लेख बंहीः शिक्तता हैं भोर न कवि ने स्क्य ने ही अपने जीवन के करे मे कुछ 
लिखा है | कवि का वंबाहिक जीवन कंसे रहा तथा कितनी सम्तानी का उन्हें सुख 
मिला ये सब प्रश्न ली भ्रमी तक श्रनुसतर ही हैं । 


लेकिन इतता अवश्य है कि इनके जमाने मे चम्पावती पुणुंत घन्य-धान्य 
पूर्ण थी। महाराजा रामचन्द्र का शासन था | तक्षकगढ (टोडारायसिंह) के शासक 





१. डिक दू काहुड बेस सक्ति,, खयरो सप्सबद भ्वरिक्त सत्मि + 
सहि अत्थि पास जिसबर सिफ्केड, जो मल फप्स्पड़ि सास हसेद ।। 
सेघमाला कहा 
२ पषड पहाहिहे बंस सिरोमरशशिं, घेल्हा गुर तैसे लिवैवर् धेरामिरि। 
ताह तराद कावि ठाकुरि सुन्दरि, यह कह किय संभव जिरण सम्दरि | 


४० १०७, कि जाकुरी- - ४ १३१ 


ही पम्कावड़ी के आस़क जे 8, सदाराड़ उममभनन्‍क के कृमककाड़ में क़िक्री-हुई पचासों 
हाफडूलिफिक: रक़कपाद के +तिभ्रिक नेत अच्यापृसे में बत्रद्वीत हैं । पनकारकी सराहना 
पे भफड़ित शतक भजफेरा कि के खख्य की विज्रेग :प्रश्चिक्षि जाक्तः किटी के १ 
कुत्ि में योर अख़दार सरग्रता, कलतिवाद मे कियेश कैदी थी-प्रोष्ठमक्रितकी हो सवेंगापी 
हमे लिक्षने में मल्सिकस्क का ड्िशेक प्राक्नह रहा क्रा ॥' लेमिक पशी अम्क्रंदी।में कुछ 
पैसे पका भी से को प्र्मजिग्र | एसंख, हि श्र फिल्स्किश एमी जैक हमे का मे 
खर्च नही करते थे ।! कवि को इसीलिए “कृपण छह, लिकिका बढ मिश्लें: हुक कम 
की एवं उसके फ्पण मित्र की कहानी दी हुई है । 

तरकालीन समाज--कवि के समय के समाज को हम सम्पत्ति-शॉली एव 
ऐश्कर्य जक़कु॥ सम्ाक झट सकते हैं । कविज्जर ठवजुकसी के 'फकांशाश #हुक सलावीसो' 
से दू ह्राढव प्रदेश प्रूपष' विशेश्नक ' ऋम्पाकत्ीी नगरी का को बर्शंत् जि है उतके 
अत्साह घ्ग्पावती स्क्ाद का क्रेन्द्र ऐी सत्रा इसमे कोई की तबरक्त शुएकी नही 
दिक्काई देका कार मित सम्मानि शो कुम्पफ स्रमछिमा । श्रहा कख़मकाससय इर इह्मोत्सव 
होते रहते थे ! उस नगर में रहने वाले सभी भाग्यशाली होते थे ऐसी ल्लेगोो की 
घारणा थी !7 कृपण छन्द में भी एक स्थान पर वशोन झाया है कि जुब क्रावग गण 
यात्रा से लौटते ये तो वार्पिस भाने की खुशी में वर्ड लेम्बे-लम्ब भोज होते थे । 
लोगो का खान पान रहुन-सहँन भर्छा था। पान खाने कौ लौंगो में रुचि थी । 
लेकिन सम्पन्न समाज हे धर भी ' लोग व्यसनों मे फस रहते थे। यंही कारण 
है कि कवि को सप्त व्यसन पैर दो कुतिया लिखनी पड़ी थी जा 


साधु गणा--चम्पावती उस समय भरद्टारकों ऋष केकड् का. क्र कहीं उनको 
गादी था। प्रभावन्द्र उस समय वहा भट्टारक के। ऋर्ककते 'कुष्डे' मुझ्षि लिखा है 
झोौर जब वे प्रवचन करते थे तो ऐसा लगता था कि महल स्त्वम्न क्लेतेम अशधर ही 
प्रवचन कर रहे हो (१ इन्ही के शिष्य थे मुनि धर्मंचन्द्र ज्ले! ब्ह्क मे म्डलाचाय 
कहलाने लगे थे । कवि ठक्कुरसी ने घमंचन्द मुनि के-कृपकेय से व्यसन अ्रवन्ध' की 
लघु कृति की रखना की थी ।२ ५ # 


१ जहा न को जणु बस॒ह दुखिउ. जेन महोल्झ/ भहमधराप़् । 
जहि दिनि दिनि दोसन्ति, तहा बसहि जे धण्ण छक दल श्रद्धा वियस फहुति। 
२ तसु मज्मकि पहाससि बर मुरपीसु, सह सठिउ रण गोयमु खुछ़ोसु + 
सेघभाला कहा 
३. भुंरि अर्मजल्द उपदेशु लकी, कंतिे ठांकुरि जिहन भ्रमण कहाँ) 
कक जप की "ली ही +*.. ७ हैं! सॉये्सत प्रतिन्ध 
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खसप्देलवाल॑ समाज--कथि के समय मे चम्पावतों में अष्डेलवाल चि० जेन 
समाज का भच्छा थोक था | धजमेरा, बाकलीयाल, पहाड़िया, साह आदि यौत्रों के 
श्रावक परिवार प्रमुख कप में थे + सभी श्रावक भरत सम्पन्न ये। भगवान पाश्वंताथ 
की मूर्ति विशेष श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र थी | मूतति भ्तिशय युक्त थी । बादशाह 
इम्ादहीयस लोदी के आक्रमण का भी उसी की भक्ति एर्य सतवन में रक्षा की थी । 
स्वय कवि भी भगवान पार्श्वताथ के पूरे भक्त के इसलिए जब कभी प्रथसर मिला 
कंबि पाश्यताथ के शीत गाने लगते थे ; 


काव्य रचना 


कवि की झभी तक कौई बड़ी कृति देखने में नहीं झ्ायी । मेघमाल कहा 
में प्रवश्य २१४ कड़वक छुन्द तथा २११ धन्य छम्द हैं। कवि की ७ रखनाओो फा 
परिचय प० परमानन्द जी ने दिया था सेकिन झास्त्र भण्डारों की भौर खोज परने 
पर प्रब तक कवि की १५ रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। जिसके नाम निम्न 
प्रकार हैं-- 


१ पाश्वनाथ शकुन सत्ततीसी रचना सवबत्‌ १५७८ 

२. कृपरा छन्द #. # १४८० 

३, मेघमाला कहा 9 3) 
पड्चेन्द्रिय वेलि ७. # ४5 
सीमघर स्तवन 

» तेमिराजमति वेलि 
चिल्तामरित जयमाल 

- जैन सउयीसी 
शील गीत 

१० पाश्व॑माथ स्तवन 

११ सप्त व्यसन षट पद 

१२ व्यसन प्रबन्ध 

१३ पाश्वेतराथ स्तवन 

१४ ऋरमभनाथ गीत 

१४५. कवित्त 
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उक्त १५ रचनापों में प्रथम ४ रचताओं में रचना सँबत्‌ का उंत्लेस कियी 
सया है शेष सब रचना काल से शून्य है। उक्त रघचनाप्यों के प्राजार पर कवि का 


कृब्रिवर ठकक्‍कुरसी र४१ 


स्राहित्यिक जीवन सवत्‌ १५७४५ से प्रारम्भ होकर सवत्‌ १५६० तक जलता है । 
इन १४ वर्षों मे कबि साहित्य तिर्माण में लगे रहे ध्ौर धपने पाठकों को सयी-नंयी 
कृतियों से रसास्वादन कराते रहे । कवि के पूरे जीवन के सम्बन्ध मे निश्चित तो कुछ 
नही कहा जा सकता है लेकिन ७० वर्ष की झायु भी यदि मान ली जावे तो कवि 
का समय सवत्‌ १५२० से १५६० तक का माया जा सकता है। 


पड्चेन्द्रिय वेलि में इन्होने भ्पने प्रापफ़ो जति शब्द से सम्बोधित किया है 
इसका धर्थ यह हैं कि इन्होंने अपने प्रन्तिस वर्षों मे साधु जीवन प्रपना लिया था । 
तथा भट्टा रको के सध में ही प्रपता जीवन व्यतीत करने लगे थे । 


उक्त १५ रचनाश्रो मे “मेघमाला कहा” के प्रतिरिक्त सभी लघु रचतायें हैं 
इसलिए मेरी तो ऐसी धारणा है कि कांव की भ्रमी और भी बडी रचनायें मिलनी 
चाहिए क्योकि बड़े कवि को छोटी-छोटी रचनाप्नो से ही सनन्‍्तोष नहीं होता उसे तो 
अपनी काउ्य प्रत्तिभा बड़ी रचना निबद्ध करने मे ही दिखाने का भ्रवसर मिलता है । 
'मेघमाला कहा' एक मात्र अपअश रचना है शेष सब रचनाये राजस्थानी भाषा 
की रचन।ये कही जा सकती है । जित पर ब्नज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है । 


उक्त रचताओझो का सामान्य परिचय निम्न प्रकार है--- 


१, सीमधर स्तवन 


इसमे विदेह क्षेत्र में शाश्वत विराजमान सीमघर स्वामी का रे छप्पय छन्दो 
में बर्शान किया गया है। रचना के अन्त मे 'लिखित ठाकुरसी” इस प्रकार उल्लेख 
किया हुभा है । भाषा एवं साथो की दृष्टि से स्तवन भ्च्छी कुति हैं। इसकी एक 
प्रति शास्त्र भण्डार दि० जेत मन्दिर गोधानव जयपुर के ८५१ सख्या वाले ग्रुटके मे 
४८-४६ पृष्ठ पर भ्रक्तित है 


२ नेमिराजमति बेलि 


जैन कवियों ते वेलि सश्षक रचतायें लिखने मे सूब रुचि ली है| हमारे स्वय 
कवि ने एक साथ दो वेलिया लिखी हैं जिनमें राजमति वेलि प्रथम वेलि है। इसका 
दूसरा नाम नेमीश्वर बेलि भी है। इसमे नेंमिनाथ भौर राजुल के विवाह प्रसग 
से लेकर बेराग्य धारण करने एवं प्न्त भें निर्वाण प्राप्त करने तक की संक्षिप्त कया 
दी हुई है । 

बसन्त ऋतु भाती है धोर सब बरादब बन बिहार के लिए चले जाते हैं । 
इस झवसर पर नेमिनाथ के प्रपुर्व पौर्ष का सब को पता चल जाता है और उसके 


र्श्र कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


पीछे विवाह को लेकर अथ्य घटनाएँ घटती हैं । नेमिकुमार जल क्रीड़ा करके सरोवर 
से निकलते हैं और भीले कपडे निजोडने के लिए रुक्तमिणी से प्रार्थना करते हैं। 
सेफिनत रुविमिणी तो उनके बडे भाई नारायण श्रीकृष्ण की परनी थी इसलिए वह 
कैसे कपड़े नियोडती । उसने इतना कह दिया कि जो सारग घनुष चढ़ा देगा, 
पाञ्चजन्य शख पूर देवा तथा नाम शैय्या पर चढ़ जावेगा, उसी के रक्मिणी कपड़ें 
घो सकती है। रुक्मिणी का इतना कहना था कि नेमिकुमार चल दिये श्रपना 
पौरुष दिखलाने आयुष शाला मे । वहां जाकर पत्र भर मे उन्होने तीनो ही कार्म 
कर डाले । शख पूरते ही यादवों मे खलबली मच गई झौर स्वय नारायण बहू प्रा 
पहुंचे । नेमिनाथ का बल एवं पौरुष देखकर सभी प्राश्यय॑ं चकित हो गये । भ्रन्त में 
नेमिनाथ को वैराग्य दिलाने की युक्ति निकाली गयी। विवाह का प्रस्ताव रखा 
गया । बारात चढी । तोरण द्वार के पास ही प्रनेक पशुओ को दिखलाया गया। 
नेमिनाथ के पूछने पर जब उन्हें मालूम चला कि ये सब बरातियों के लिए लाये गये 
हैं तों उन्हें ससार से विरक्ति हो गयी भ्रौर तत्काल रथ से उतर कर ककृण तोड कर 
गिरनार पर जा चढे ओर मुनि दीक्षा घारण कर ली। राजुल के बिलाप का 
क्या कहना । उसने नेमिनाथ को समझाया, प्रार्थना की, रोना रोया, श्रासू बरसाये 
लेकिन सब व्यर्थ गया । भन्‍्त में राजुल ने भी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली । 


प्रस्तुत कृति पद्धडिया छन्द के श्राघार पर लिखी ग्रयी है। प्रारम्भ में 
२ दोहे हैं प्रोर फिर कड॒वक छुन्द हैं। इस प्रकार पूरी वेलि में १० दोहे तथा 
४ पद्चड़िया छन्द हैं। सभी वरणन रोचक एवं प्रभावोत्पादक हैं । भाषा ब्रज है जिस 
पर राजस्थानी का प्रभाव है । जब राजुल के समक्ष दूसरे राजकुमार के साथ विवाह 
करते का प्रस्ताव उपस्थित किया गया तो राजुल ने हृढ़तापूर्वक निम्त शब्दों में विरोध 
किया-+ 


जपइ रजमतीय भणेरा, जिएण विश वर वधव मेरा ॥११॥ 
के वरठ नेमिवरु भारी, सखि के तपु लेउ कुप्तारी । 

चढ़ि गैवरिं को खरि बसे, तजि सरगि नरगि को पैसे ॥१३।। 
तजि तीणि सबन को राई, किम भ्वदनु बरी बस माई ॥। 


नेमिकुमार की श्रपूर्व सुन्दरता, कमनीयता एबं रूप पर सभी मुग्ध थे। जब वे बसन्त 
क्रीड़ा के लिए जाने लगे तो उस समय की सुन्दरता का कवि के शब्दों मे थरोन 
देखिये-- 

कवि कहइ सुनिय घणु॒ धणु, जसु परणई एह मदणु । 

इरि परितिय धरोक्‍क पयारा, बहु करिह्ठिति काम विकारा । 

जिखु तव इण दिठि दे बोले, नाउ मेह पवन में डोल ।॥।५॥। 


कतिवर ठक्‍्कूरसी ई 


कवि ते रखता के ध्ल्त में अपना परिचय निम्त्र प्रकार दिया है--- 
कवि घेल्ह पतचु ठाकुरसी; किये नेंसि सु जति मति सरसी । 
मर बारि जको नित गाव, जो बिल सो फल्ु पाये ॥२०॥॥ 


तेभिराजमति वेलि की पाण्डुलिपिया राजस्थान के कितते ही भण्डारों मेँ 
उपलब्ध होती है । जिनमे जयपुर, अजमेर के ग्रन्यागार भी हैं। 


३. पड्चेन्द्रिय वेलि 


पड्लेन्द्रिय वेलि कवि की बहुत ही चचित कृति है। इसमें पांच इन्द्रियो की 
वासना एवं उनसे होने वाली विक्ृतियों पर अक्ष्छ' प्रकाश डाला है। धौर भ्रन्त में 
इन्द्रियों पर विजय पाने की कामना की गयी है। जिसने इन इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त की वह प्रमर हो गया, लिवाण पथ का पंथिक बन गया लेकिन जो जीव 
इन्ही इन्द्रियों को पूति मे लमा रहा उसका जीवन ही मिकम्मा एवं निन्‍दनीय बन 
गया । इन्द्रिया पात्र होती हैं-स्पशेन, रसना, करारा, चंक्षृ एवं श्रोत्र । शोर हम 
पाच इच्द्रियों से पात्र काम प्र्थात्‌ अभिलाषाएँ उत्पन्न होती हैं शौर वे हैं, स्पर्श, 
रस, गन्ध, रूप भोर शब्द । इन्द्रियों के इन पाच काम ग्रेणो के वशीभूत होकर मन 
सासारिक भोगो मे उलभ जण्ता है भोर भपने सच्चे स्वरूप को भूला बंठता है । 
इसलिए सच्चा वीर वही हैं जिसने इन काम गुरणों पर विजय प्राप्त को हो । कबीर 
ने भी सुरमा की यही परिभाषा की है-- 


कबीर सोइ सूरमा, सन सो माड़े जूक 
पाँचों इन्द्री पकड़ि के, दूर करे सब दूक ॥ 


कबीर ने फिर कहा कि जो मत रूपी मृग को नहीं मार सका बहू जीवन मे प्रम्युदय 
एवं श्रेयस का भागी कदापि नहीं हो सकता 

काया कसो कमान ज्यों, पावच तस्व कर बान। 

मारो तो मन मिट गया, नहीं तो मिथ्या जान ॥। 


पस्चेन्द्रिय बेलि कवि की सवबतोल्लेख वाली श्रन्तिम कुंति हैं श्र्थात्‌ इसके 
पश्चात्‌ उसकी कोई झ्नन्‍्य कृति नहीं मिलती जिससे उसने रचनां सबत दिया ही । 
इसलिए प्रस्तुत कृति उसके परिपक्व जीवन की झ्नुभूर्ति का निष्कर्ष रुप है। 
कबि द्वारा यह सबत्‌ १५८५ कालिक शुक्ला १३ को समाप्त की गयी थी ।7 





१ सबत पन्द्रहसेर पिज्यासे तेरसि सुदी कातिग सासे । 
जिहि मनु इ द्वी घसि कोग्रा, तिहे हुर तरपत जग छीया ॥| 


र४४ कृथिवर बुचराज एवं उनके समकालीन कवि 


ठक्कुरसी ने वेलि के बन्त में झपने प्ौर भपने पिता के नाम का भी उल्लेख 
किया है तथा अपने भ्रापको गुरशावाम' विशेषण से सम्बोधित किया है। जिससे 
जनुमान लगाया जा सकता है कि कवि ठकक्‍्कुरती की कोति उसे समय आकाश को 


छू रही थी ।! 
विवय प्रतिपादत 


कवि ने एक-एक इन्च्रिय का स्वरूप उदाहरणा देकर समझाया है। सबसे 
पहले वहू स्पशन इन्द्रिय के लिए कहता है कि बन भे स्वतन्त्र रहते हुए वृक्षों के पत्त 
एवं फल खाते हुए स्पर्शन इन्द्रिय के वश से होकर ही ह्वाथी जेसा जीव मनुष्य के 
वश में हो जाता है भोर फिर भ्रकुशों की मार खाता रहता है। कामातुर होकर 
हाथी कागज की हथिनी के पीछे सब कुछ भूल जाता है । 


वन तरुवर फल खातु, फिरि पय पीवतो सुछद | 
परसण हद्री प्रेरियो, जहु दुख सहै गयस्द । 
बहु दुख सही गयदो, तसु होइ गई मति मदों । 
कागज के कु जर काजे, पढ़ि खाड़न सक्‍यो न भाजे । 


कीचड में फसने के पश्चातु मदोन्‍्मत हाथी की जो दशा होती है उस पर कवि मानों 
आसू बहाते हुए कहता है-- 

तहि सहीय घणी तिस भूखों, कवि कौन कहूत स दूखो । 

रखवाला वलगउ जाण्यो, वेसासि राय घरि श्राण्यो । 

वध्यौं पगि सकुलि घाले, तिउ कियउन सक्‍कई चाले । 

परसण प्रेरे दुख पायो, निति भ्रकुस थावा घायौ ॥॥ 


कवि ने स्पशंत इन्द्रिय के वशीभूत होने के कारण जिन-जिन महा- 
पुरुषों ने श्रपने जीवन को नष्ट कर दिया है उनके भी कुछ उदाहरण देकर इस 
इन्द्री की मयकरता को समभराया है। मैथुन के वशीभूत होने पर ही कीचक को 
जीवन से हाथ धोना पढा । रावण की सारी प्रतिष्ठा एबं रावणत्व घूल घुसरित हो 
गया | इसलिए जिस प्राणी ते स्पर्शत इन्द्रीय पर बिजय प्राप्त की है उध्ती ने जीवन 
का भसली फल चला है । 
परसख्य रस कौचक प्रधौो, जहि भीस सिला तलि चुरधौ। 
परसण रस रावरा नाम, मारियउ लकेसुर राम । 





१. कवि घेल्ह धुतनु गुशधासु, जगि प्रगट ठकुरसी नाम । 


कविवर ठक्कुरसी ' श्डशु 


परसतशा सस॑ सकट राधष्यी, तियथ आगे मट ज्यौ नाथ्यों 
इंडि परसर्ष रस जे थूत्रा, ये नर सुर पश्या वियूता। है॥ 


दूसरों इन्द्रिय रसना है। मानव सुस्वादु बन जाता है सौर श्रपना हिताहित॑ 
भुला बैठता है। श्रपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं बस जाता है । जल में स्वच्छान्द 
विचरने वाली प्रछलो भी रसनेन्द्रिय के कारंख हो जात में फंख कर प्रपने प्राण 
गया बेंठती है-- 


फेलि करतो जनम जलि, गालयों लोभ दिल्लालि! 
सीन मुनिष ससारि सरि, काढभौ घीवर कालि। 
सो काढ़यो धीवरि काले, तिरि! भाल्यों लोभ दिखाले। 
मछु नोर गहीर पहद्ौ, दिठि जाइ नही जहि दीठौ । 


कवि ने मानव रूपी मछली के रूपक द्वारा रसनेन्द्रिय के दुष्प्रभाव की विशद 
व्याख्या की है । उसके शब्दों में जन्म को जल, मनुष्य को मछली, संसार को सरिता 
झोर काल को धीवर के रूप में देखने में कितनी यथार्भता है। इसके पश्चात्‌ कवि 
ने रसनेन्द्रिय के प्रभाव की जो सत्य तस्वीर प्रस्तुत की है बह कितनी सुन्दर है--- 


इह रसणा रस कठ धाल्यो, बलि आइ मु दुश सालयोौ । 
हुह रसना रस के तांई, नर मुसे बाप शुरू भाई। 
घर फौ्ड पार्ड बाटां, निति करे कपट घरा घाटा । 
मुख भू ठ सांच सहिहि बोले, धरि छोड दिसावर डोले । 


कवि के कथन में अनुभूति है श्रौर जीवन की जागती तलस्वीर । रात दित्र 
सुनते, देखते, पढ़ते है “इह रसना रस के ताई, नर मुर्स जाप गुरु भाई ।” इस रसना 
इन्द्रिय के चक्कर में पडकर इस मानव को झूठ कपट करना पडता है। प्रपने 
लहलहाते घर को उजाड़ना पड़ता है। भूठ का सहारा लेना पडता है तथा घरबार 
को छोड देश देशान्तर भटकना पडता है। यही नहीं छोटा-बढडा, ऊंच-नी व, सब की 
मर्याद।प्नो को वह समाप्त कर देता है। यहू सब रसना हृस्द्रिय का चक्कर है। कवि 
के शब्दों में कितनी सच्ची अनुभूति है। अन्त में कवि ने यही प्रमिलाषा प्रकट की 
है कि यदि मालव जीवन को सफल बनाना है तो फिर रसना इन्व्रिय पर विजय 
प्राप्त करना प्रावध्यक है--- 


रखना रस बिरी झकारो, वसि होइ न शभ्ौगरा गारौ। 
जिहि इहुर विये दध्ति कीयो, तिह्ढ मुतिथ जसन फल लीयौ । 
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हिन्दी के प्रन्य कवियों ने रसता इन्द्रिय का कार्म केवल हरि भजन माना 
है । सूरदास ने 'सोई रसना सो हरि गुरा गावे' लिख कर रसना इन्द्रिय के प्रमुख 
कलश ग्य की ग्रौर सकेत किया है । कबीर ने भ्रपनती पीडा यो व्यक्त की है “जी भडिया 
छालों परधों राम पुंकारि पुँकारिं । 


तीसरी इनच्द्रिय है ध्राण। इस प्ारत इन्द्रिव के वश में होकर भी प्राशी 
कभी-कभी भ्रपने प्राण गवा बैठता है। प्रार इन्द्रिय की शक्ति बडी प्रकल है । 
बिउटी को शक्कर का ज्ञान हो जाता है तथा भौरे कमल को खोज निकालते हैं 
हम स्वयं भी भच्छी गन्ब॒ मिलने पर प्रसन्न चित्त होकर आनन्द का प्रमुभव करने 
लगते हैं तथा दूषित गध मिलने पर नाक पर रुमाल लगा लेते हैं, नाक भो सिक्रोडने 
लगते हैं तथा वहां से भागने का प्रयास करते हैं। कवि ने अमर का बहुत सुन्दर 
उदाहरण दिया है। जिस तरह गध लोलुपी अमर कमल पराग का रप्त पान करता 
रहता है प्लौर वह कलि मे से निकलना भी भूल जाता है। बन्द कप्तल मे भी वह 
रगीन स्वप्न लेने लेंगता है--“रात भर खूब रस पीऊ गा, भौर प्रात काल होते ही 
स्वच्छ सरोवर मे कमल की कलियां विकत्षित होगी मैं उसमें से निकल जाऊगा ।” 
एक श्रोर वह अमर सुतहरे स्वप्न ले रहा है तो दूसरी ओर एक हाथो जल पीने 
सरोवर मे भाता है भौर जल पीकर उस कम्तल को उखाड़ लेता है प्रोर पुरे कमल 
को ही स्रा जाता है। बेचारा भौरा अपने प्राणो से हाथ धो बैठता है । 


कमल पहठों अमर दिनति, ल्राण गधि रस रूढ़ | 
रेणखि पडी सो सकुच्यौ, नीसरि सक्‍या ते मूढ ।। 
अति प्लाएणा गधि रस रूढो, सो नीसर सक्‍यी न मूढौ । 
सनि चिंते रघंशि सवायो, रस लेस्यौं श्रजि प्रंघायो । 
जब उर्गली रवि विमलो, सरबर विकसे लो कमलो । 
नीसरि स्थो तब इह छोडे, रस लेस्थौँ आइ बहुडे। 
चितवत ही रुज झायो, दिनकर उगवा न पायौ | 
जलि पैसि सरवर पीयौो, नीसरत कमल खुडि लींयी । 
गहि सु डि पाव तलि चत्यौ, प्रलि मारथौ थर हर कप्यों । 
इहु गध विषे छू भारी, सनि देखहु क्यो न विचारि । 
इह गध विर्च वसि हुबो, भलि अहलु पअ्खूंटी मुबी । 
अलि मरण करण दिठि दीजे, तउ गध लोभ नहि कीजे ।॥३॥। 


अन्त में कि मे मानव को अमर की मृत्यु से शिक्षा लेने को कहा है कि 
जो प्राणी इस संसार की गन लेने मे ही अपने भापको उसमें समपित कर देता है 
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उसकी भी अमर के समान दशा होती है। आखो का कोम देखना है। इन नेत्रों 
द्वारा रूप सौंदयं को देखा जाता हैं भोर यह मानव अपनी झलों से रूप सौंदयं को 
देखने का इसता प्ादि हो जाता है कि वह उसी देखने में प्रप़वा झापा स्रो बेठता 
है | यह मानव रूप पर कितना मरता है, प्लाख्ो की चोरी कंरता है छोर दूसरे की 
स्त्री की ओर झांकता रहता है। कवि ने पहिल्या शौर तिलोंशमा का उदाहरण 
देकर अपने कथन की पुष्टि की है । यही चही “लोगण लपट क्ू ठा, वाज्या नहिं होई 
अपूठा” कह कर चक्षु इन्द्रिय पर करारी चोट की है। यही नहीं झात्रे कह्ा है कि 
सना करने पर भी वह नहीं मानता है। लेकिन पाँचो इन्द्रियों का स्वामी तो मन 
हैं जब॒ तक मन वश में नही द्वोता तव तक बेचारी ये इन्द्रियां भी क्या करें ।! 
इसलिए इसी के श्रागे कवि ने कहा है कि--- 


जोयणो दोस को वाहीं, मन मेरे देखन जाही । 


श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है शब्द, उसकी मधुरता, कोमलता भौर प्रियता पर प्राण 
निछावर करना जीव का स्वभाव है। हरिएण वधिक् का गीत सुनकर प्रासा धातक 
तीर से व्यथित हो प्राण को छोड देता है । सर्प ज॑सा विषेला जन्तु सगीत की मीठी 
ध्वनि सुनकर बिल से निकल कर भनुष्य के भ्रवीन हो जाता है। इसलिए कवि ने 
मानव को सचेत किया है कि वह हिरण की तरह मधुर ताद के षशवर्ती होकर 
भपने प्राण[ों का परित्याग न करे । 


इस तरह ठककुरसी ने पञ्चेन्द्रिय वेलि में पाचों इन्द्रियों के विषयासक्त पांच 
प्रतीको द्वारा मानव को सचेत रहने को कहा है। जो मानव इल पाचो इन्द्रियों के 
वशीभूत हो जाता है वह जल्दी ही भपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठता है । 


झल्रि गज मीन पतंग मृग एके कहि दुख दीघच | 
आइति भौ भौ दुख सहै, जिहि वसि पत्र न किद्ध । 
ठक्कुरसी कवि को प्रपती कति पर स्वाभिमान है इसलिए वह लिखता है--- 


करि वेलि सरस गुण गाया, चित चतुर मनुष समकाया। 
मन सूरिख सक उपाई, तिहे तराइ चित्ति न सुहाई ॥। 


इस बेलि का दूसरा नाम गुण वेलि भो है ।? 


१ नेहू घचरगलु तेल तसु छाती वचन घुरग | 
रुप जोति परतिय दिये, पड़हिति पुरुष पतग | 
२ देखिए राजस्थान के जेन शास्त्र भण्डारों फी प्रस्थ सूखी भाग-२ | 


रइव कविवर बूचराज एवं उतके समकालीन कवि 


४ चिन्तामरि जयमाल 


प्रस्तुत जयभाल ११ पद्यो की लघु कृति है जिसमें पाश्वंनाथ का स्तवन एव 
उनकी भक्ति के प्रभाव से घटित घटनाभो का उल्लेख किय! गया है। जिनेर्द्र स्वामी 
की भक्ति से मानव झ्थाह समुद्र को तैर कर पार कर सकता है, सूली फूलों की 
माला बस सकती है भौर त जाते क्‍या क्या विपसियों से वह बच सकता है। 
जयमाल की भाषा धपम्र श मिश्रित हिन्दी है। कवि ने अन्त में ध्पना नामोल्लेख 
निम्त प्रकार किया है-- 


इंह वर जयमाल गुराह विसाला, थेल्ह सतनु ठाकुर कहुए । 
जो णरु सिरि सिरक्‍्कइ दिरि दिणि भक्‍खइ सो सुहमरण वछित लहुए + 


प्रस्तुत जयमाल की प्रति जयपुर के गोधो के मन्दिर के शास्त्र भण्डार के 
८१ वे गुटके मे पृष्ठ २० से २२ तक सग्रहीत है । 


४. ऊपर छमन्‍्द 


कविवर ठककुरसी का कृपण छन्‍्द लौकिक जीवन के आधार पर निबद्ध 
कृति है। छीहल कवि ने प्र सहेली गीत लिखकर जहाँ एक ओर पति वियोग एव 
पति मिलन में नवथुवतियों की मनोदशा का चित्रण किया था वहाँ कवि ठ5क्कुरसी ने 
कृपण छन्द लिखकर उस व्यक्ति का चित्रण किया है जो उसके सच्षय मे ही विश्वास 
करता है श्रौर उसका उपयोग जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक नहीं करता । 


कुपण छन्द का नाम कही कृपण चरित्र भी मिलता है। यह कवि की 
सवत्‌ १५०८० के पोष मास में निबद्ध रचना है। रचना एकदम सरस, रुचिकर एवं 
प्रसाद गुण से भरपूर है। इसमे ३५ पद्म हैं। जो षट्पद छन्द में निबद्ध है। इस 
कृति की एक पाण्डुलिपि जयतुर भौर एक भरट्टारकीय शास्त्र भण्डार भजमेर में 
सप्रहीत है । भजमेर वाली पाण्डुलिपि में तो कृति का ही नाम कृपश षट्पद दिया 
हुआ है | कंति की सक्षिप्त कथा निम्त प्रकार है-- 


एक प्रसिद्ध कुपण व्यक्ति उसी नगर में अर्थात्‌ चम्पाबती में ही रहता था 


और वही कविवर ठवकुरसी भी रहते थे । वह जितना प्रंधिक कृपण था उसकी 
घर्मपत्ती उतनी ही श्रधिक उदार एबं बिदुषी थी । 


क्रिपए। एक परसिद्ध नयरि निवसति निलक्षश । 
कही करम संजोग तासु धरि नारि विचक्खण । 


कंविवर ठक्कुरसी रथ 


सारे नगर के निवासी इस जोडी को देखकर प्ाश्चय में सर जाते थे क्योकि 
स्त्री जितनी दानी, घर्मात्मा एबं जिसयी थी उसका पति उतता ही कजूस था। 
न स्थय खर्ले करता था और न झपती पत्नी को खर्च करने देता था | इसी को लेकर 
दोनों मे कलह होता रहता था । वहू कृपण न ग्रोठ करता, म॑ मम्दिर जाता, यदि 
कोई उससे उधार मागने आता तो बह गाली ते बात करता, यही नहीं 
अपनी बहुत, सुवा एवं भाराजियों को भी ध्पने धर पर नहीं बुलाता था । यदि 
कोई घर में बिता बुलाये ही श्रा जाता तो मु हू छिपा कर बैठ जाता था । 


घर में आंगण पर ही सो जाता । खटिया तो उसके धर पर थी ही नहीं 
तथा जो थी उसे भी बेच दी | घर पर छान बाध लो । जब भ्राधथी जलती तो उसकी 
बड़ी दुदंशा होती । वहू सबसे पहिले उठता धझौर दस कोस तक नगे पाव ही घूस 
ध्ाता । न स्वयं खाता और न प्रपने पर्थार बालो को खाने देता | दिन भर फू ठ 
बोलता रहता प्रौर झूठ लिलता, पढ़ता भ्रौर फू ठी कमाई करता । अपनी इस 
शादत के कारण वह नगर से प्रसिद्ध था । नगर कर राजा भी उतकी आादतो को 
जानता था । 


घह पान कभी नही खाता भौर न ही किसी को खिलाता था | न कभी सरस 
भोजन करता । न कभी नवीन कपड़े पहन कर शरीर को सेंवारता था | यह कभी 
सिर में तेल भी नही डालता भ्रौर न मल-मल कर नहाता था। खेल तमाशे मे तो 
कभी जाता ही नही था। 


कदे न खाइ तबोलु, सरसु भोजन नहीं भक्‍्से | 
के न॑ कपड़ा नवा पहिरि, काया सुख रक्‍्खे । 
कदे न सिर मे तेल धालि, मल मल कर न्हाते। 
कदे न चन्दन खरजे, भ्रम भ्रवीर लगाने। 
पेषणो कदे देखे नहीं, श्रवशु न सुहाई गीत-रसु ।६॥। 


उसकी पत्नी जब नगर की टुसरी स्त्रियो को भ्रच्छा खाते-पीते, अच्छे वस्त्र 
पहिनते तथा पूजा-पाठ करते देखती तो वह अपने पति से भी बसा ही करने को 
कहती । इस पर दोनो में कलह हो जाती । इस पर बह पझपने भाग्य को कोसती 
धोर पूर्व चन्म में किये हुए पापों को याद करती जिसके कारण उसे ऐसा कृपण पति 
मिला । वह याद करती कि क्‍या उसने कुदेब की पूजा की, भ्रथवा गुरु एच साधुप्रों 
की मितदा की, क्‍या झूठ बोलो या राजि में जोजन किया प्रथवा दवा घर्म का 
पालन नहीं किया जो ऐसे कृपण पति से पाजा पड़ा। जो न स्वय खरजे और न 
उसे ही खरजने दे । 
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ज्यौ देखे देहुरे त्याह की बर सारी । 

तलि पहरचा पटकूला सव्य सोवन पियारी । 

एकि कराने पूज एकि उभी गुरा गाव । 

एक देहि तिय दाणु एक शुभ भावन भाव । 

तिहि देखि भरा हीथो हरों कवर पापु दीयो दई । 

जहि पाप किरा हौ पापीणी कृपणु कत घरि घर हुई ॥&॥। 


एक दिन क्ृपण की पत्तों ने सुना कि गिरतार की यात्रा करने सघ जा रहा 
है तो उसने रात्रि में हाथ जोडकर हंसते हुए पति से यात्रा सघध का उल्लेख किया 
भोर कहां कि लोग उसी गिरनार की यात्रा करने जा रहे हैं जहाँ नेमिनाथ ने राजुल 
को छोड दिया था झौर तपस्या की थी। वहाँ पर्वत चढ़ेंगे, पूजा-पाठ करेंगे तथा 
पशु एव नरक गति के वध से युक्त होगे । इसलिए हम दोनो को भी चलना चाहिए । 
इतना सुनते ही कृपण के ललाट पर सलबटे पड गयी भ्ौर वह बोला कि कया तु बावली 
हो गई है जो धन खरचने की त्तेरी बुद्धि हुई है। मैने प्रपता धन ते चोरी से कमाया 
है भौर न मुझे पडा हुप्ना मिला है। दिन रात मूुखा प्यासा मर कर उसे प्राप्त 
किया है। इसलिए भविष्य मे उसे खरचने की कभी बात मत करना । 


तारि वचन सुरि कृपणि, सीस सलचंटि घण यल्ली । 
कि तू हुई धण बावली, कि घण थारी मति चल्‍लो । 
मैं घणु लद्ध, न पडयो, मै र धरणु लियो न चोरी। 
मै घणु राजु कमाई, प्लापु श्रासियो ना जोरी । 
दिन राति नींद विरु भूख सहि, मैर उपायो दुख घणो । 
खरचि नां तरणौ वाहुडि, वचनु धण तू आगे मत भणों ॥१४॥॥ 


कृपण की पत्नी भी बडी विदुषी थी हसलिए उसने कहा कि नाथ, लक्ष्मी 
तो बिजली के समान चंचल है । जिसके पास घटूट धन एवं नवनिधि थी वह भी 
साथ नही गयी । जिन्होने केवल उसका सचय ही किया वे तो हार गये भौर जिन्होते 
उसको शल्च किया उनका जीवन सफल हो गया । इसलिए यह यात्रा का अवसर 
नही चुकना चाहिए झौर कठोर मन करके यात्रा करनी चाहिए । क्योकि न जाने 
किन शुभ परिणामों से प्रनन्‍्त घन मिल जावे । इसके बाद पति पत्नी में खूब वाद- 
विवाद छिड जाता है | पत्नी कहती है कि सूम का कोई नाम ही नहीं लेता जब कि 
राजा करा, भोज एवं विक्रमादित्य के सभी नाम लेते हैं ।॥ वह फिर कहने लगी कि 
वहू नर बन्य है जिसने भपने घन का सदुपयोग किया है। पाप की होड न करके 
पृष्य कार्यों की तो भ्रवश्य होड़ करती चाहिए। पुण्य कार्य मे घन लगाना भरच्छी 
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बात है । जिसने केवल जन का संचय ही किया और उसे स्व पर उपकार से नहीं 
लगाया वह तो भ्चेतन के समान है तथा सर्प के डसे हुए के समान है । 


पत्सी की बात सुनकर कृपरा गुस्से में मर भया झर उठ कर बाहर चला 
गया । बाहर जाने पर उसे उसका एक कृपस ही साथी मिल गया। साथी ने जब 
उसकी उदासी का कारण पूछा और कहने लगा कि क्‍या तुम्हारा घन राजा ने छीन 
लिया या घर मे कोई चोर आ गया अथवा घर में कोई पाहुना धा गया या पत्नों 
ने सरस भोजन बताया है । किस कारण से तुम्हारा सुख म्लान दिखता है। 


तबहि कृपणु करि रोस, रुसि घर वाहिरि चलीयो । 
ताम एकु सामहों मतु पूरवलौ मिलियौ। 

कृपणु कहै रे कृपण प्राजि तू दूमणा दिठो । 

कि तु रावलि गद्मयो केम घरि चोर पहट्ढा । 

धाईयउ कि को घरि पाहुणौ कीयो नर भोजन सरसि । 
किणि काजि मीत रे भ्राजिउ तु, मुख बिनाण दीठो । 


कृपण ने कहा कि मित्र भुझे घर में पत्नी सताती है। यात्रा जाने के लिए 
घन खरचने के लिए कहती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती । इसी कारण बह इुर्बल 
हो गया है और रात दिन भूख भी नहीं लगती | मेरा तो मरण प्रा गया । तुम्हारे 
सामने सब कुछ भेद की बात रख दी । 


उस दूसरे कृपण्ा मित्र ने कहा कि हे क्ृपरा तू मन में दुख न कर । पाषिनी 
को पीहर भेज दे जिससे तुमे कुछ सुख मिले । 


कृपण[्‌ कहै रे मत मुझ घरि नारी सतावे। 
जाति चालि धन खरीचु कहै जो मोहि न भाव । 
तिह कारणि दुग्वले रयझा दिण भषण ण लगाइ। 
मतु मरण धाहयो गुद्य प्रल्यो तू आगे। 
ता कृपणु कहै रे कृपषण सुणी मीत मरण न माहि दुखु । 
पीहूरि पठाइ दे पापिणी ज्यों को दिखु तू होइ सुख ॥२०॥। 
इसके पश्चात्‌ उस कुपण ने एक प्रादमी को बुलाया तथा एक भ्ूठा पत्र 


लिख दिया कि तेरे जेठे भाई के पुत्र हुभ्ना हे प्रत उसे बुलाया है । पत्नी पत्ति के 
प्रपच को जातते हुए भी पीहर चली गयी । 


कुछ महीनो पश्चात्‌ यात्रा सघ वापिस लौट झ्ाया । इस खुशी मे जगह-जगह 
ज्यौनारे दी गयी, महोत्सब किये गये । जगह-जगह पूजा पाठ होने लगे। विविध 
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दान दिये गये । बाजे बजे तथा लोगों ने खूब पैसा कमाया । कृपरा ने सह सब सुना 
तो उसे बहुत दुख हुप्रा ॥ 


कुछ समय पश्चात्‌ वह बीमार पड़ गया। उसका प्रन्त समय समझ कर 
उसके परिवार वालों ने उसे दान पुण्य करने के लिए बहुत समझाया लेकिन उसके 
कुछ मी समझ में नहीं प्राया । उसने कहा कि चाहे वहू मरे या जीये ज्यौनार कभी 
नहीं देशा । उसका घन्र कौन ले सकता है। उसने बड़े यत्न से उसे कमाया है । झब 
वह मृत्यु के सन्‍्मुख है इसलिए है लक्ष्मी तू उसके साथ चल । लक्ष्मी ने इसका उत्तर 
निम्न प्रकार दिया-- 


लच्छि कहै रे क्ृपण भूठ हो कर्द न बोलो ॥ 
जु को चलण दुइ देइ गलत मारमी तसु चालों । 
प्रथम चलशा मुझ एहु देव देहुरे ठविज्जे ॥ 
दूजे जात पतिट्ठु दाशु चउसघहि दिज्ज । 
ये चलण दुवे ते मजिया ताहि विहृणी क्यो चलौ | 
भूख मारि जाय तू हो रही बहुडि त समि बारे चलौ ॥२५॥ 
लक्ष्मी ने कहा कि उसकी दो बातें हैं। एक तो वह देव मन्दिरों मे रहती 


है । दूसरे यात्रा, प्रतिष्ठा, दाल भौर चतुविध संघ के पोषणादि कार्य हैं उनमे तूने 
एक भी नहीं किया । झत बहू कृपणा के साथ नहीं जा सकती । 


कुछ समय पश्चात्‌ करण मर गया झौर मर कर नरक में गया। वहा उसे 

पनेक प्रकार के दुख सहन करने पडे । इसलिए कवि ने निम्त तिष्कष के साथ 
कृपण छन्द की समाप्ति की है-- 

इसी जारिए सहु कोइ, मरइणा पूरिष घमु सथ्यो | 

दान पुण्य उपगार दित धनु कि बैन खचौ। 

दान पुर्ज बहू रासो भ्रसो पौष पाचे जगि जारी ! 

जिसंउ कपरगु इक दानु_ तिसउ गुण कसु बखाण्योी । 

कवि कहै ठक्रसी घेल्ह तण्‌, मै परमत्थु विचारयों । 

घरशियो त्याह उपज्यों जनमु ज्या पाच्यों तिह हारियों ॥३५॥। 


प्रस्तुत पाण्डुलिपि में ३४ छुन्द हैं । 
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६. पार्वंनाथ शकुन सत्तावीसी 


कवि की स्वंतोल्लेख यह प्रथम कृति है जिसका रचता संवेत १५७८ माघ 
शुक्ला २ के शुभ दित चम्पावती में हुई थी ।! उतर ख़्सय देहलीं मर बादशाह 
इब्राहीम लोदी का शासन था तथा चम्पावती महाराजा रामचन्द्र के पभ्रधीन थी | 
सत्ताबीसी एक स्तवनात्मक कृति है जिसमे चाकसू (चम्पाबती) के पराश्वनाथ के 
मन्दिर में विराजमान पाश्वंनाथ को ही स्तुति को ग्रमी है। इसमे २७ पद्य हैं। 
रचना साघारण होते हुए भी सुन्दर एवं प्रवाह युक्त है और सोलहूगीं शती के 
धन्तिम जरणा में हिन्दी भाषा के विकास को अतलाने वाली है। सत्तावीसी स्तवन 
परक कृति होने पर भी इतिहास के पुट को लिये हुए है। अस्तुत कृति में इश्राहीस 
लोदी के रणथम्भोर झाक्रमणा का उल्लेख है तथा यह कहा गया है कि बादशाह ने 
पझ्रपने प्रबल सैन्य के साथ रणायम्भोर किले पर जब झाक्रमण कर दिया तो उसकी सेना 
प्रास पास के क्षेत्र मे भी उपद्रव मचाने लगी भोर वहू चम्पावती तक भरा पहुची । 
लोग गायों फो छोडकर भाभने लगे | 


चम्पावती के निवासी भी भय से कांपने लगे तथा मना करते भी घारों शोर 
भागने लगे । लेकिव कुछ लोग नगर में ही रह गये झौर भगवान पाश्वेताथ की 
स्तुति करने लगे । ऐसे नागरिकों में प० मल्लिदास, कविवर ठक्‍्कुरसी भादि प्रमुख 
थे ।8 सभी नागरिक पाश्वेनाथ की स्तुति, पुजा-पाठ करने लगे तथा विपत्ति से बचाने 
के लिए प्रार्थना करने लगे । भगवान पाएवंनाथ की कृपा से शीघ्र ही भयकर विपत्ति 
टल गयी । लोगो को भ्रभय मिला । नगर मे शान्ति हो गयी । बारो प्रोर पार्श्ववाथ 


१ घेल्हू नदणु ठकुरसी नाम, जिस पाय पकय भससु । 

तेरा पास थुय किय सचो जबि, पदरासय अटठतरह | 

माह मासि सिय पश्च पुर जवि, पढहि गुराहि जे नारि नर । 
२ जबहि लिठुउ राखि सप्रासि, रखबथभुवि वृर्ण गदु। 

जब इब्राहिमु साहि कोधिंउड, वजु योली सो कलिड । 

बोलु फोलु सब॒ तेरा लोपिउ, जिब लग उक्कलि हाइसिउ । 

सेछ मृद्ु भय वज्जि, वियु चपादतों देस सहि गया वहुद विसि भज्जि । 
३ लेख तुहु सिंउ कहुहि जगताथ, निसुरि सिद्धि सुबरि रफस । 

इहि तिमित्त कड किसड कारणु, मरूत भविधित जाख तुहु। 

तुह्ु ससमथ्‌ जयि तरस तारझ, उज्चाबता उचकवहु । 

जाए भव देखद गांइ, जहनि देशहि पास प्रभु होइ रहटु घिशहटाह ।॥॥२३॥ 
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की जय बोली जाने लगी । जो लोग नगर छोडकर चले गये थे वे प्रधिक दु'खी हुए 
भौर जो तगर भे ही रहे वे शान्तिपुर्वक रहे । 


एम जपिय करिवि थुय पूज, मल्लिदास पंडिय पमुह । 

सइ हथा सासी उचायठ, तुच्छ मूरतिउ चनि तिलु ॥ 

हुवों जारि सुरगिरि सवायठउ, इशि विधि परतिउ वारतिहु । 

पूरि विहरी भराति जयवतउ जगि पास तुहु, जेव करी सुख सगति ॥। २४।॥॥ 
तासु पर ते जिके खर भवज्यनी भग्या दिढ रहा | 

हुवा सुखी ते घरा वास, जे भगा भति करि। 

दुख पाया अभ्रद रड॒या सांसे, श्रवरइ परत्या वह इसा । 


प्रमु पूरिवा समथु, भ्रजउन जिसु पतिसाइ मनु, सो तरु निगुशु निरथु ॥।२५॥ 

पाश्वंनाथ 'सकुन सत्तावीसी' १० मल्लिदास के झाग्रह से रची गयी थी ।१ 

मह्लिदास ने ठकक्‍्कुरसों से पाश्वनाथ के मन्दिर भे ही इस प्रकार के स्तवन लिखने 

की प्राथना की थी। कवि ने अपनी सर्वप्रथम श्रल्पज्ञता प्रकट की क्योकि कहा 

अगवान पाश्वेनाथ के प्रनन्‍त गुण झौर कहा कवि का अल्पज्ञान | फिर भी ककि 

श्रपने मित्र के शराग्रह को नहीं टाल लके श्रौर उन्होंने सत्तावीसी की रचना कर 
डाली । भौर भ्रन्त मे भी मल्लिदास से सत्तावीसी पढ़ने के लिए भाग्रह किया है । 


प्रस्तुत ससावीसी की पाण्डुलिपि दि० जैन मन्दिर प० लूणकरणा जी पाडया 
के शास्त्र भण्डार के एक गरुठके में समग्रहीत है। लेकिन ग्रुटके मे एक पत्र कम होने 
से ५ से १४ वे पच्य तक नही है। सत्तावीसी की एक प्रति भ्रजमेर के भट्टा रकीय 
शास्त्र भण्डार में मी सग्रहीत है । 


७ जैन चउबोीसी 


जम चठवीसी का उल्लेख प० परमानस्द जी शास्त्री ने प्रपने लेख में किया 
है । यह स्तुति परक कृति है जिसमे २४ तीर्थंकरों का स्तवन है | राजस्थान के 
शास्त्र भण्डारों मे जेंन चठवीसी की कोई पाण्दुलिपि नहीं मिलती । 





१ एक विवसह पास जिए गेह मल्लिवास पंडिय कहँग । 
ठक्ुरसीह सुरित कवि गुराग्गल गाहा गीय कबित कह । 
तड कियसय सिसुरणी समभ्यल । 
इव भोपास जिरएाव गुर करहि मे कितु हुं भव्य । 
जहि कीया थे पाविए सन बछित सुज सब्ब ।)२।॥ 
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८ मेघमाला कहा 


सेधमाजा कहा की एक मात्र पराष्छुलिपि भट्टारकीय शास्त्र भष्डार घज़मेर 
के एक मुटके में सम्रहीत है। श्वकी उपलब्धि का अेय पं० परमानन्द जो शास्त्री 
देहली को है । 


तु 


मेघमाला व्रत करने का उस सस्य चम्पावती में बहुत प्रचार था । दवकुरसी 
ने प्पने सित्र मल्लिदास द्वाथुव साह तामक श्रेष्ठि के आग्रह एवं भ्र० प्रभाचन्द्र 
के उपदेश से इस कहा की भ्रपञ्न श में रचना की थी। उस सम्रय चम्पाबती नगरी 
खण्डेलबाल दि० जैन समाज का केन्द्र थी तथा प्रजमेरा, पहाडिया, बांकलीवाल 
आदि गोत्रों के श्रावको का प्रमुख रूप से निवास था । सभी श्रावकों में जेनावार के 
प्रति ध्रास्था थी । कवि ने उस समय के कितने ही श्रावकों के नाम गिनाये हैं जिनमे 
जीणा, तोल्हा, पारस, नेमिदास, नाथूसि, मुल्लण पभ्रादि के नाम उल्लेखनोय है । 
कवि तोषा पड़ित का और नाम गिताया है । 


मेघमाला ब्रत भाद्रपद मास की प्रथम प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है! इस 
दिन उपवास एवं दिन भर पूजन करनी चाहिए। यह ब्रत पाच वर्ष तक किया 
जाता है। इसके पश्चात्‌ श्रत का उद्यापन करता चाहिए । यदि उद्यापन न कर सके 
तो इतने ही वर्ष ब्रत का भौर पालन करना चाहिए । 


मेघमाला कहा की समाप्ति सावन शुक्ला ६ मगलवार सवत १५५० के शुभ 
दिन हुई थी । पूरी कहा मे ११५ कडवक तथा २११ पद्म है। रचना अपभ्रश 
भाषा मे निबद्ध है । 


मेघमाला कहा का प्रादि एवं अन्त भाग निम्न प्रकार है-- 
आदि भाग--- 


खुय चरिम जिशिदु वि दय कदु वि सुब सिद्धत्थ वि सिद्धयरों । 
कह कहमि रसाला वयधणमाला णर णखिसुणहु करिकण्शथिरों |। 
दिण्णोक ढु ढाहुड देस मज्फि, णयरी चपावह प्ररिय् सश्यि । 
तह प्रत्यि पास जिणवरणिकेउ, जो भब कण्णिहि तारणहसेउ । 
तसु सफ्कि पहाससि यर मुणीसु, सह सठिउ रा गोयमु सुणीसु । 
तहु पुरठ णिविट्टिय लोय भण्व, णिसुरात धम्मु मणि! गलिय-गव्व । 
तह मह्लिवास वर्ण तण्‌ रुहेण सेव सुवुत्त बिशय सहेश । 
भो घेल्हुणद ! सुरित ठकुरसीह, कइ कुलह मज्मि तुद्ठ लहंणु लीह । 
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तहु मेहमालवय कह पयासि, इण कियइ केण फलु लद्स्‍, भ्रासि । 

इह कह किय चिरु किण सहसकिस, तुहु करि पद्धंडिया बथ भित्त । 

ता विहसि वि जपइ पेल्हरादु, जो धम्म कहा कहाण अमंदु । 

भो मित्त | पदमि बुज्मिड हियत्थु, कह कहमि केस बुज्कउ सा पअ्ल्यु । 
वायरश[ न मई गुरियड गुणालु, कोवदम दीठउ रसु रसालु । 

जो हरइ जड तण तणउ दोसू, सो सवरि सुरिययउ तिय सकोसु । 

कह कहाँणि बुहयण हसहि मज्भु, किहुकरि रजावमि चित्त तुज्क |) 


सम्तिम भाग--- 


सुप्रभयडी चिरू लेंवि सुत्तणं, करी कहा एह महा पव्तिय । 
उराश्गल ज॑पय मस जपिय5 खमेउ त देवी भारही मग्रा ॥ 

ता भाहहा कुंल-कसलु दिवायरु, अजसेराह वसि मय सायरु । 
जिराय सउज॒ण जएमसर रजरए, दारि दृहिणणह उल-भ जणु ७ 

रूबे मयरद्ध य सम्त सरिसु वि, परयण पुरह मज्मि मह पुरि सु वि ६ 
जिण गुण शिग्गथह पयमत्त वि तोसशा पड़िय कवियण चित्त थि। 
वुच्छिय वयण सयल परिपालणु, बंधव तिय सहयर सुयलालण । 
एलीतिय भण रुहृदल सोहरणु, सल्लिवास यातहु मशु मोहणु । 
तिरि सेबइ सुन्दरि यह कह सुरित, सरिसु वउलोमउ सु दिद्ुु मणि | 
पुणु तोल्हा तरोण परमत्यें, कह सुरिग वउली योसिर हस्थें ? 
पुणुथि पहाडियाह वरवसवि, लद्शीसगबल खयरि सुपर्संसधि । 
जीरा नदरणोेरा जिरमभरों, ताल वउली यो बिहसलें। 

पुणु पारस तरोंस बुहुयीरें, यहिझ सुब जह तइजस धीरें। 

पुणु बाकुलीयवाल सुबिसालुबि, वालू वउली यो घरणामालुवि । 

पृणु कह मुशियि ठकुरसी शवरश्ति, रोमिदास भावरत भाईय मरिि । 
पुणु साथूसी बर्गरि भुल्लणि, लीयउ बउ जीउ रिय भय डुल्लरि । 
पुणु कह सुणिवि मखोहर ग्रारिहि, प्रवरहि भव्वर। यर णर-णारहि | 
पेघसालावठउ चमउ महियउ, इ छिठ फलु लहि सहि कवि करिय्ध । 
शरपावतोब रायरि णिवसते, रामअन्दपह रज्जु करते । 

हाथुवसाहु महत्ति महत्ते, पहाचन्द गुरु उबएसले । 

परणवह सइजि झसीबे घग्मल सावझ मासि जट सिय मगल । 

पयड पहाडिए वससिरोमस्ति, घेल्हा गढ़ तसु तिय बर घर भिरित । 
तह तएाई कवि ठाकुरि सु दरि, यह कहि किय सभव जित संदिरि | 
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घत्ता--जो पढईं पढावइ खियमणि भावद लेहाइ विस करि लिहिये । 
तसु वय की यह फलु होह विश्िम्मलु राम शुमरिय बोयमु कहिये । 
वस्तुबध-जेर सु दरि विशवइ वयणेण कराविय एह कह । 
भेहमालवय विह्ठि रवण्णिम पुरण्‌॒॒ पुथि यह जिहाबि करि। 
पयउ कज्जि पडियहू दिण्णिय मल्लाणादढु सु महियलह सेवठ सेवउ गुरह गहीरे । 
नदउ तव लगु जउलइ, वहुइ गंगनदि नीझ ॥११५॥। 


६ शील गोौत 


यह एक छोटा-सा गीत है जिसमें ब्रह्मानये की महिमा बतलायी गमी है । 
प्रारम्भ मे कुछ उदाहरण दिये गये हैं जिनमे विश्वासित्र एवं पाराशर ऋषियों के 
नाम विशेष रूप से गिनाये गये हैं जो ब्रह्मचर्य के परिपालन में खरे नहीं उत्तर सके । 
अन्त में इन्द्रियों पर विजय पाने पर जोर दिया गया है। गीत का दूसरा एजं ध्रन्तिम 
पद्म निम्न प्रकार है-- 


| 


सिघु बसह बन मभज्कि मस भाहारि वली भ्रति । 

वार एक वरस में करद सिंघणी सरि सुरति। 

पेषि परे वो पापु जासु मत सुद्द ने पासुर | 

खाइ खड पाषाण कामु सेवइ निसि बासर । 
भोयरिं बसेवु नहु ठकूरसी हृहु विकार सब सन तो । 
सील रहहि ते स्थध नर नहि गति पारापति गिणौ ॥॥२॥ 


१० पाश्वनाथ स्तवन 


प्रस्तुत स्‍्तवन प० मल्लिदात के भ्राग्रह पर निबद्ध किया गया था। इसमें 
ऋपावती (चाकसू) के पाश्वनाथ प्रभु की स्तुति की गयी है। पूरा स्तवन १४ पद्मों 
में पूर्ण होता है। स्तवन प्रभावक ऐवं सुरुचिपूर्ण है। इसका अन्तिम छुल्द निम्स 
प्रकार है--- 


पास तर सुपसाहू, पाह परशामंति भ्राह भरि। 
पास तर सुपसाइ थाई, चक्‍कबइ रिद्वि घरि। 
पास हरा सुपसाद सम्म सिव सुख लहिजे । 
पास तासु परशामति प्रगि झ्ालस कुस किजे | 
ठकुरसी कहै मलिदास सुरित हमि हहू पायी भेदु इस । 
जगि ज ज संदरु संपजे, त त॑ पास पसाड़ सब ॥ १२॥। 
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११ सप्त व्यसन घटपद 


कविवर ठकक्‍्कुरसी की जिन ६ कृतियों की प्रथम बार उपलब्धि हुई है उनमें 
“सप्त व्यसन घट्पद प्रमुख कृति है। जिस प्रकार कवि ने पड्चेन्द्रिय वेलि में 
पाच इन्द्रियो की प्रबलता, तथा उनके दमन पर जोर दिया गया है उसी प्रकार 
सप्त व्यसनों में पड़कर यह मानव किस प्रकार भपना प्रहित स्वय ही कर बेठता है । 
व्यसन सात प्रकार के हैं--जुवा खेलना, माँस खानः, मदिरा पीना, वेश्याममन करना, 
शिकार खेलना, चोरी करना झौर परस्ती सेवन करना ।। ये सातो ही व्यसन हेय 
है, त्याज्य हैं तथा भानव जीवन का विनाश करने वाले हैं । 


पाश्वं बन्दना के साथ षहट॒पद को प्रारम्भ किया है। कथि ने कहा है कि 
पाश्व प्रभु के गुणों का तो स्वथ इन्द्र भी वरतत करने मे जब समर्थ नहीं हैं तो वह 
प्रल्प बुद्धि उनके गुणों का केसे वशंन कर सकता है॥ कवि ने बडी ओजपूरो भाषा 
में प्रपनी लघुता प्रकट की है-- 


पुहमि पट्टि मसि मेरु होहि भायण खर सागर । 

झघस भतोपम लेखि साख सुरतर गुण शझागर। 

आपु इंदु करि लिहै, कहै फणिराउ सहसमुख | 

लिहइ देवि सरसत्ति लिहत पुणु रहइ नही चुप । 

लेखरि मसि मही न उबष्बरइ, थक्‍कइ सरसइ इद पूरित । 
आयो नवोडु कहि ठकुरसी तवबद् जिशेसर पास गुरि ।।१॥॥ 


जुप्रा खेलना प्रथम व्यसन है | जुभा खेलने में किज्चित्‌ भी लाभ नहीं है । 
ससार जानता है कि पाचों पाण्डबों एव नल राजा को जुप्ना खेलने के क्या फल 
मुगतने पड़े थे । उन्हे राज्य सम्पदा छोडने के साथ-साथ युद्ध का भी सामना करना 
पडा था। क्र, क्रीडा करने से भ्रनेक दुःख सहन करने पडते हैँ ! इसलिए जो मनुष्य 
प्रूत क्रीडा के अवगुण जानते हुए भी इसे ख्ेलता है वह तो बिता सीग के पशु है । 


जब जुवाख्यो घणी लामु गुणा किवइ न दीखइ । 
मतिहीणा मानइ पषेलि सति चिल्‍शि जगरीसइ | 
जगु जाणह दुखु सह्यों पच पड़व तरवइ नलि । 
राज रिधि, परहरी रण्णु सेविउ जूबा फलि। 
इह विसत सगि कहि ठकुरसी, कवरु न कवणा वियुत्त, वसु। 
इब जाणि जके जूबा रमे ते नर गिणिवि ण सीगु पसु ॥१॥। 
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दूसरा व्यसन है मांस खाना । जीभ के स्वाद के लिए जीरों की हत्या 
फरना एवं करवातां दोनों ही महा पाप के कारश हैं । मास मे श्रनन्तामन्त जीवो की 
प्रतिक्षण उत्पत्ति होती रहती है इसलिए माप्त खाना संथा वर्जनीय है । 


मदह्य पान तीसरा व्यसन है । मद्य पान से मनुष्य कै सुण स्वत ही समप्प्त 
हो णाते हैं। शराब के नशे में वह अपनी मां को भी स्त्री समक लेता है। मय 
पान से वह दु खो को भी सुख मान बैठता है। यादवों की द्वारिका मद्य पान से ही 
जल ग्रयी थी । यह व्यसन कलह का मूल है तथा छत्र झौर धन दोनों को ही ह/न 
पहुंचाने बाला है एवं बुद्धि का विनाशक है ॥ वतंमान में मद्य पान के विरुद्ध जिस 
वातावरण की कल्पना की जा रही है, जन धर्म प्रारम्भ से ही मद्य पान का विरोधी 
रहा है । 


मज्ज पिये गुण गलहि जीव जोगे ज्वाख्यां भरिण ॥ 
मज्जु पिये सम सरिस माद महिला मण्णहि मणि | 
मज्जु पिये वहु दुखु सुखु सुणहा मैथुन इब । 
सज्ज पिये जा जादव नरिद्र सकु टब बिगय खिव । 
घरा घम्म हाणि नर यह गमणु कलह मूल भ्रवजस उतपति । 
हारति जनसु हेलइ मुगध मज्ज पियें जे विकलमति ।। ३।। 


वेश्या गसन चतुर्थ व्यसन है जो प्रत्येक मानव के लिए व्जनीय है। यह 
व्यसन धन, सपत्ति, प्रतिष्ठा एक स्वास्थ्य सबको नष्ट करने वाला है | सेठ चारुदतत 
की बर्बादी वेशध्यागमन के कारण ही हुई थी । कालिदास जैसे महाकबि को वेश्या- 
गमन के कारण मृत्यु का शिकार होना पड़ा था। इसलिए वेश्यागमन पूणत 
वजेतीय है । 


इसो तरह शिकार खेलना, चोरी करना एवं पर-स्त्री गसन करना बर्जनीय 
है तथा इन तीनो को व्यसनों मे गिनाया है। ये तीनो ही व्यसन मनुष्य के विनाश 
के काररा हैं । शिकार खेलना महा पाप है। जिस कार्य में बूसरे की जान जाती हो 
वह कितना बड़ा पाप है इसे सभी जानते हैं। किधी के मनोविनोद के लिए अथवा 
जीभ की लालसा को शान्त करने के लिए दूसरे जीब का घात करता कितना 
निन्‍्दनीय है ? इन तीनो ही व्यसतों से कुल की कीति नष्ट हो जाती है भौर केवल 
प्रपयश ही हाथ लगता है । रावण जैसे मह/बली को सीता को चुराकर ले जाने के 
कारण कितना प्पयात हाथ लगा जिसकी कोई पमानता नहीं है । इसलिए ये तीनो 
व्यसन ही निन्‍्दतीय है वर्जनीय हैं एवं प्रतेको कष्टो का कारण है | 
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कति ते ध्न्तिम पद्च मे सभी सातो व्यसनों को त्याग करने का उपदेश देते 
हुए उनके भ्रवगुणों को उदाहरण देकर बतलाया है । 


जूब विसनि बन वासि भमिय पंडव नरवद् नलु। 

ससि गयो वग्राउ सुरा सखोयो जादम कुलु ॥ 

वेसा वशियर चारिदस, पारधि सब उनिठ | 

घोरी गठ सिउभूति विपु परती लंकाहिठ । 

इकक्‍्के विसनि कहि ठकुरसी, नरइ नीचू नर दुह सहुइ । 

जहू भ्रगि श्रधिक भ्रच्छहि विसन, ताह तणी गति को कहुइ ।॥॥5!। 


रचना की एकमात्र पाण्डुलिंपि शास्त्र मण्छार दि० जैन मन्दि पांडे लुणकरण 
जी, जयपुर के गुटके मे संग्रहीत है । 


१२. व्यसन प्रथन्ध 


कवि की यह दूसरी कृति है जिसमे सात व्यसनों की चर्चा को गयी है । 
उनके प्रवगुन बताये गये हैं भौर उन्हे छोड़ने का भाग्रह किया गया है। प्रस्तुत 
प्रबन्ध मुनि धर्मचन्द्र के उपदेश से लिखी गयी थी । मुनि धर्मंचन्द्र भट्टारक प्रभाचरद्र 
के शिष्य थे प्रौर बाद में मडलाचायें बन गये थे । इन्होने राजस्थान मे प्रतिष्ठा 
महोत्सवों के प्रायोजन में विशेष रुचि ली थी । 


मूर्िणि धर्मंचन्द उपदेसु लह्यों, कवि ठकुरि विस्न प्रवध कह्यों । 
पर हरई जको ए जाणि गुण, सो लह॒इ सरव सुख वछित घर ॥॥८॥। 
सुर्णि सीख सयाएी मूढ मन तजि विस्न बुरा देहि दुख घरा ॥। 


प्रबन्ध मे केवल श्राठ पद्म हैं तथा उनमे सक्षिप्त रूप से एक-एक व्यसन के 
झवगशुणो का वरान किया गया है। 


सप्त व्यसनों के सम्बन्ध मे दो-दो कृतिया निबद्ध करने का अथथे यह भी 
निकाला जा सकता है कि कवि के युग में समाज मे अथवा नगर में सात व्यसनों 
में से कुछ व्यसनो का अधिक प्रचार हो । ध्लौर उनको दुर करने के लिए कवि की 
पुन प्रबन्ध लिखने की प्रावश्यकता पड़ी हो । 


भद्य पान के सम्बन्ध मे कवि ने लिखा है कि मठ पीने से भ्रार प्रकार के 
झतर्थ होते है। शराब पीने के पश्चात्‌ वह माता एवं पत्नी का भेद भूल जाता है । 
मण्य पान से पता नहीं कौन-सा सुस्त मिलता हैं। मद्य पान से ही सारा यादव वंश 
समाप्त हुधरा था । 
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जहि पीये झाठ प्रनर्थ करे, जननी महिला न विचार फुरे । 
तट्टि मज़्ज़ पिये भणु कवर सुख्रो, जहि जादस वसह दिध्णु दुखों ॥३॥॥ 


१३ पाश्यनाथ जयमाला 


यहू जयमाला भी स्तवन के रूप में है। चम्पावती में पाश्वंनाथ स्वामी का 
मन्दिर था और उसमे जो पाश्वंनाथ की प्रतिमा है उसी के स्तवन में प्रस्तुत जयमाला 
लिखी गयी है। जयमाला में ग्यारह पद्म हैं। प्रन्तिम पद्म में कवि ने प्पना भौर 
भ्रपने पिता का नामोल्लेख किया है । जयमाला का अन्तिस पद्य निम्न प्रकार है-- 
इहू जर जइमाला, पास जिण गुण विश्ताला | 
पढह्ि जिशर णारी, तिष्णि सका विचारी। 
कहूइ करि अनदो, ठकुरसी घेल्हु ननन्‍्दों । 
लहहिति सुख सार, बछिय बहु प्यार ॥ 


१४ ऋषभदेथ स्तवन 


यह भी लघु स्तवन है जिसमे प्रथम तीर्थंथर ऋषभदेव की स्तुति की गयी 
है । स्तवन मे केवल दो प्रत्तरे हैं । दूसरा भ्न्तरा निम्न प्रकार है-- 
इश्वाक वस श्री रिसह्‌ जिणु, नाभि तणु भम भव हरणु। 
सव भहल भवरु कह्टि ठकुरसी, तुहु समथ तारण तररु ॥ 


१५ कवित्त 


कविवर ठक्कुरसती ते सभी प्रकार के काव्य लिखे हैं और वे सभी विषयों से 
प्रोतप्रोत हैं। प्रस्तुत कवित्त भी विविध विषय परक हैं भौर सम्भवत कवि के 
अन्तिम जीवन की रचना है। कविल का भ्रस्तिम पद्य निम्न प्रकार हैं-- 


जइरू वहिरइ सुण्यों नहु गीतु, जइ न दीठ ससि प्रघलइ । 

जइ त तरुशि रसु सढि जाण्यो, जइ न मवरू चपइ रम्यो। 

जइ न धणकु कर हीणि ताण्यों, जइ किरिय नि गुणिनि लखणौ । 

कथ्वि न कीयो मण्णु, कहि ठाकुर तड गुणी गुण नाउ जासी सुणु ॥६॥। 


इस प्रकार श्रभी तक ठक्‍्कूरसी की १५ कृतियो की खोज की जा सकी है 
लेकिन नागौर, अजमेर, एव भ्रन्य स्थानों के गुटकों की विस्तृत छानबोन एव खोज 
होने पर कवि की श्लौर भी रचनाग्नों की उपलब्धि की सम्भावना है। ठक्कुरसी 
प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा सम्पन्न कबि थे इसलिए सम्भब है कोई महाकाव्य भी 
हाथ लग जावे । 
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कविवर ठकक्‍्कुरसी १६ वीं शतारज्द के दू ढाड प्रदेश के प्रमुख कवि थे । 
उनकी रचनाओ के प्रध्ययन से ज्ञात होभा कि कवि ने या तो भक्ति परक रचनाये 
लिखी हैं या फिर समाज मे से बुराइयो को मिटाने के लिए काव्य लिखे हैं। कवि 
का कृपण छुन्द उन लोगों पर करारी चोट है जो केवल सम्पत्ति का सचय करना ही 
जानते हैं। उसका उपयोग करना भ्रथवा त्याम करना नहीं जानते । कृपण छन्द जैसी 
रचना सारे हिन्दी साहित्य मे बहुत कम मिलती हैं। इसी तरह प>चेन्द्रिय वेलि 
एवं 'सप्त व्यसन षघट्पद' भी शिक्षाप्रद रचनायें है जिनको पढ़ने के पश्चात्‌ कोई भी 
पाठक आत्म चिन्तन करने की झ्रोर बढ़ता है। ठक्कुरसी का समय मुसलिम शासकों 
की धर्मान्धता का समय था लेकिन कवि ने समाज का भ्रपनी रचनाझ्ों के माध्यम 
से जिस प्रकार पथ प्रदर्शन किया वहू सर्वथा प्रशसनीय है । 


ठक्कुरसी की रचनाये भाव, भाषा एवं शेल्री तीनो ही हृष्टियों से उत्तम 
रचनाये हैं उन्हें हिन्दी साहित्य के इतिहास मे उचित स्थान मिलना चाहिये । 


[3 |॥ 
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सीमंधर स्तवन 


क्री सीमधर जिन पय्म बद्रो, भवि नेत्र बरकोरभिनदौ | 
पु डरीकरणी पूर्व विदेहों, अतिशयबत तहा प्रमु रे हो । 
रे है ज परमातशय जुत प्रभु, समवसुति महिसडणों । 
तिहुलोक विजयी मोह रिपु, वलु काम दल सह भजणों । 
परमेठि परमारथ प्रकाशक, पाप नाश दिग्वरों । 
भव जलधि पोतक पास मोचक, नमहु जिन सीमघरो |। १।॥। 


तह प्ुस्मघर जिनराजे, साकेता मडरा छाज। 

तिहुलोक जनाधिप बच्यौ, मोहारि विजय प्नभिनयों । 
धमिनदियोँ जगदेक स्वामी, मोक्ष यामी नीर जो | 
पचसे धनुष प्रमाण देहों, मान माय बिहृडणों । 
तत्वादि बेदी क्रोध भेदी, भव्य पूज्य परपरों । 

दिन ताथ कोटि प्रमाधि शोभी, जयउ जिन युश्मधरों ॥॥२॥। 


पछिम दिशि बाहु मुतीशों, विजयाधे पुरी ्शिरि सीसो । 
निम्मितामर नर फणि लोकी, विनि घारि तज न भय शोको | 
जन शोक बारण सौख्य कारण, जनम मरणा जरा हरो । 
परमारथ रत्तश्य विराजित, सुध चेयरा गुणाघरो । 
चर भ्रचर लोक प्रतीत नागत, वत्त मान सु गोचरों । 
उत्तादन ध्रौव्य यैक ग्याता, जयहु बाहु जिनेस्व॒रों ॥३॥ 


॥ लीखत ठाकुरसी |! 
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नेमिराजमति बेलि 


सरसय सामिणि पय जुयल, तमी जोड़े कर दोइ । 
मेमिकुमार राजमती जती कहू उ, सुणहु सब कोइ ॥१॥ 


माइ मास बसत रुति, जन मत भयौ प्रनदु । 
सव्यदइ वन कीला चल्वा, मिलि द्वारिका नरिंद । 
मिलि द्वारिका नरिंदो, यसुघों बलिभदु ग्रोविदों | 
समदविर्ज दर्तो दसारा, सिवदेस्यों नेमिकुवारा । 
सतिभामा रूपिणि राही, जववती रुरिसउ माही । 
ले सोलह सहत प्रगिवाणी, चारधौ चाली पटराणी | 


चाल्या दल वल रूप निधानो, पढदबर जुभानु सुभानों १ 
परधान परोहित मत्री, मिलि चल्या सयक्‍ल भड़ खिन्री । 
हय जय रय जाण जयाणा, मिलि चाल्या जादम राणा । 
मुखि कहै किता इक जोडे, मिलि चलिया छप्पण कोडे ॥ 
हल रज' पसरी चौपासा, नहु सूके सूर प्रणासा + 
गवि सुण छोडि सहु देसी, कस मिसि मति मारे केसो। 
सिरि छत्र चमर दुइ पासा, सोहइ सिरि पड़ी पभाषा । 
बाजा बाजे बहु भते, बदियणा विडद पभराते । 
मंखिं' घानदु प्रधिकु वहता, हरि विंदु बनिहि सपत्ता ॥ २7 


दोहबा 


गीत नाद रस पेषणा, परिमल सुख सजोग | 
तरु छाया वलल्‍लीभवरणा, फिरि किरि जभुज्या भोग ।।३॥॥ 


जहि जहि केलि करतु, वनिद्दीडो नेमिकुवारु 
तहि तिव वाही क्‍्यामनहि, लागी कफिरेति लार ॥४॥॥ 


लागी फिरहिति लारा, भरि जोवन खूप झपारा । 
कातीय जिशा दीठो चाहे, तलि वष खिस्‍्योरि न साह। 
कवि रूप रवशा! रसि घाली, चखि एक आजि उठ चाली॥ 
कवि कहै कु वर मा जाहे, तुझु रूफु लिखों थिरे थाहे » 


कंविवर ठक्कुरसी 


किकि दिठि देक्ण को साऊ, लिसू तत्रि जे चलिशु शिलाऊ । 
कनि कहइ सुतिय घर धर, जसु परणइ पृष्ठ भवरयु । 
इलि परितिय भणोेक्‍्क पवारा, बहू करिदिति काम्र विकारा । 
जिणु तव इन दिठि दे बोलें, नाड से पदत मे होले। 
प्रव रेयशु नर नारे, रंत्रि सर्माहिति वनह सभारे । 
यनि रमत हुवो अधु काम, जलि न्हारि सरोवर झाया। 
जल माद्दि केलि कीह' जैसी, कवि सकद कवर कहि तेसी । 


बोहझा 


जल विनोद करि नीसरभा, मन हरधी नरनारि । 
पहिरि अस्त्र झारभरण श्रगि, प्रायहि वगर मझारि ॥५॥। 


सिवदे रूपिशिस्यो कहीं कहा रही मुह मोडि । 
तेसि कुबर कपहरणशौ, देने बहु तिचोड़ि ॥ ६४ 
देने बहु नियो्डे, तिन उत्तर दिया यहोडे । 
जो सारगु धणकु बढावे, ले सघु पंचाइरतु बादे । 
चष्टि ताग सेज जो सोबे, रूपिसि ससु वस्त्र निचोये । 
सुणि सतिभामा कर जोडे, ले दोनो वस्तु निचोडे । 
सब सियदे तणइ क्रुसारे, मनि निमष चड़यो भ्रहकारे । 
चरजता सहि रखवाला, प्रभु पैठों भाइघु साला। 
मनि गिराह ते क्यो रगि रुतो, चढ़ि ताग्र सेज घसिरि सूतो। 
चररणांगुलि घणकु चडायो, नाधिका सखु धरि कायौ 
सुरित्ति सव॒दु सखु जरा कंप्यो, हहु कहा हुव॒उ इम जंप्यो ॥ 
सुरित सख सबद हरि डोल्यो, बलिभद्ग इम बोल्पो । 
झहो भाई विश ठौकाजो, जदि तदि यह लेसी राजो । 
को मोटी मन्र॒ उपाये, तपु ले घरि तजि वन जाये । 
तव कुडद मति ललियगी, श्रायौ उमग्रसेरि। घिय मगी | 


बोहूडा 
सुरतर जादव पस्रिखि अल्या व्हारा वेमिकुसारि । 
पसु दीया गरुवाडा भरया, वध्या ससुर दुवारि ॥७॥ 


हरण रोक सूवर सुसा पुक्कारहि सुह्ठ चाहि । 
तेम कुमर रथु राषि करि, बृकूपों सारथ वाहि |८॥। 
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२६६ कविवर बूचराज एवं उनके प्रमकालीन कवि 


रे सारबि ए भ्राजे, पसु बधि घर॒या किरि काजे। 
तिरि जंप्यौ कृष्ण धनाथी पसु जाति जके मनिभाया । 
पोधीनों भगति बराती, पसु वि वासहु परभाती । 
तब नेमिकुमर रथु छोड़ो, पसु मुंकलाया वध तोडों । 
भयभीत जीव ले भागा, त्रिभुवनु गुरु चीतण लागा। 
इंहु जीव विषदद कउ घाल्या, हउ जिहि जहि जोणी घाल्यौ 
तिहि तिहि तिथ पासि वधायौ 

इव सो तंपु तथठ विचारे, ज्यों फिर न पडो संसारे । 
इम चीति रू चल्यो कुमारो, श्रायो राखण परिवारों । 
झहो कवर कवरिय तू वाद्यौ, तपु लेवा जोग उमाह्यो। 
तपु तपिउ ते वाले जाई, करि व्याहु करहि समझाइ । 
जब प्रोढडउ होहि कुमारि, तब लीजहू तपु भवतारि । 
हसि नेमि कुबरु तब बोलें, मुझ जनम मरणु मन डोले। 
जद धइ पहुचइ कालो, तव गिणइ ण वृूढ़ौं वालो | 
जहि जहि जोणी हो जायी, तिहि तउ कुटवु उपायी । 
इहु मोहु कवर परिकीजे, तिणि काजि माइ तपु लीजे । 
माइ बापु दुबे समझावे, परियरा जण सयल समावे । 
विलवतु साथु सवु छोडे, यो नेहु निमष मै तोडे । 
झाभरण ते वस्त्र उतारे, चरढि लीयो तपु गिरनारे ॥। 


दोहूड़ा 
सुशिय बात राजमतसि कवरि परिहृरियों तिगारु 
पिठ पिउ करती तिह चली, जहि वनि नेम कुवारु 6।। 


माह बाप बंधव सखी, सममावहि कहि भाठ | 
प्रवरु वरहि वरु मावतो, गयो नेमि तौ जाउ ॥१०॥। 


गयउनु दे पिउ जाणी, उन कहहि सुबद किरि पझ्लाणी । 
जपइ रजमतीय धणोरा, जिण विरशु बर बधव मेरा ।॥११॥। 


कद वरउ नेमिवरु भारी, सखि के तपु लेउ कुमारी । 
चढ़ि गैवरि को छरि वैसे, तजि सरणि नरगि को पैसे ॥॥१२॥४ 


तजि तीणि भवन कौ राई, किम अवरुनु बरी वरु माई । 
समकाइ राखि सबु साथो, तिहां चलीय जिहा पिउ नाथो ॥।१३।। 
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लिय भाव अनेक दिखाना, लिथि तैंवेई न विस, डुलावा | 
भूली राजमती सनि विबे, ताउ घुरु रकम बज्जञ थे ३।१४॥ 


विसली पद्टि हिये विवासे, तपु सपिठ् तिहां पिउ पास । 
तपु तपिठउ करी क्रिषि काया, रजमतीय ध्रमर फल पाया ॥१५॥ 


राखियो बाधि सत जोरों, सप त्रषिद बेसि अति घोरो | 
तजि मोहु भानु मु रासा, अति सहिया विषम परीसा ॥॥१६५। 


तिहपठ कर्म वलु घायो, प्र केवल रशाणु उपाया। 
मलघीत मई सब दूरे, हुंउ समोसरशा[ रिप्षि पूरे 4॥8७॥॥ 


फिरि देसु सयलु समझाया, नर तिरिय घरम पथ लाया । 
बृ भता हरिबल तोसो, शभ्राख्यों द्वारिका हि विशासों ॥१5८॥ 


जहि जहि मनिऊ मति प्ननेरी, बू कता हरि त्तिहे केरी । 
अवसारि झाद गिररारे, गये मुकतिहु दो भवपारे ॥१९।॥॥ 


जर जनझु मरणु करि दूरे, हुड सिद्ध ग्रुणह परि पूरे । 
कवि घेल्हू सुतन ठाकुरसी, किये नेमि सुजति मति सरसी । 
नर नारि जको नित गावें, जौ चित सो फलु पा ॥२०॥ 


॥। इति श्री नेमि राजमति वेलि जति ठाकुरसी क्ृत समाप्त ॥ 
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पञ्चेन्द्रिय बेलि 
स्पर्शेत इन्द्रिय 


वन तस्वर फल खातु फिरि, पय पीवतौ सुछंद । 

परसण इन्द्री प्रेरियों, बहु दुख सहै गयद ॥ 
छंब--- 

बहु दुछ्ध सही गयदों, तसु होइ गई मति मदों। 
कागज के कुजर काजे, पढड़ि खाड़न सक्‍यो न भाजे । 
तहि सहिय धरती तिस भूखों, कवि कौन कहूत स दुलो। 
रखबाला वलगउ जाण्यों, वेसासिराय घरि आण्यौ। 
अध्यो पति सकलि घाले, लिंउ कियठन सक्‍कईइ जाले । 
परसरा प्ररे दुख पायो, निति प्रकुस घावां घायो। 
परसरा रस कीचकु पूरुबो, गहि भीम सिला तल चुर्‌यौं । 
परसण रस रावण नामे, मसारियउ लंकेसुर राम । 
परसण रस सकर राज्यौ, तिय धागे नट छ्यो ताच्यो । 
इहि परसरा रस जे थूता, ते सुर नर घणा वियुता ।॥१॥। 


रसता इन्द्रिय 


कैलि फरता जनम जलि, गाल्यो लोभ दिखालि । 
सीन मुनिष संसारि सरि, काढ्यो घीवर! कालि ।। 


सो काढठ्यौ धीवरि काले, तिणि गाल्यों लोभ दिखाले । 
मछु नीर गहीर पहइठी, दिठि जाए नही जहि दीठो । 
इहू रसणा रस कउ घाल्यो, थलि प्राह सुर्वे दुख साल्यो । 
इह रसना रस के ताई, तर सुर्से बाप गुरु भाई। 


१ भॉींबरि 


दोहा -- 


छाद-- 
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घर फोड़ पाड़े बाटों, लिति करें कपट थण घाटां। 

मुलि मुठ सांच नहि बोल, धर छोडि दिसावर डोले । 

कुल ऊंच नौच नहि लेख, मूरल जंहि तहि मिलि मेले । 

हह रसना रस के लोए, नर कुण कुश कर्म वे कोए । 
रसना रस विर्ष प्कारो, वर्खि होइ न श्रोगण गारी। 

जिहि इहुर वि वसि कोयौ, तिहिं मुतिष जनम फल लीयौ ॥॥२॥ 


झारत इन्द्रिय 


कमल पहुठों भ्रमर दिनि, प्राण मथि रस हरूढ । 
रैरिग पढ़ी सो सक्च्यो, नीसरि सक्‍या ने मूढ़ || 


अति प्राण गधि रस रूढो, सो तीसरि सक्‍यो न मूढ़ो । 
मनि चिते रयशि सवायो, रस लेस्यों प्रजि प्रधायो । 
जब उगैलो रवि विमली, सरवर विकपते लो कमलो ॥ 
नीतरिस्थयों तब इह छोड़े, रस लेस्यों भ्ाह बहुदे । 
चितवत ही गज पश्रायो, दितकर उगवा न थागौ | 
जलि पैंसि सरवर पीयौ, मीसरत कमल खुड़ि लीयौ । 
गहि सु डि पाव तलि चप्यौ, प्लि मारयों थर हर कप्यों। 


इलु गध तिर्थ छे भारी, मनि देखहु क्यो न विचारी । 
इह मध विष वस्चि हुवी, अलि भ्रहुलु प्खूटो मूवों । 


पग्रलि मरण करण दिठि दीजे, तउ गंध लोभ नहि कीजे ॥॥३॥। 
चक्षु हन्त्रिय 


नेहु प्रयरगलु तेल तसु बाही वचन सुरण । 
रूप जोति परतिय्र दिये, पडहिति पुरुष पतन ।॥ 


पड़द्निति पुरुष पतंगो, दुख दीवे दइ इति अग्रो । 
पष्टि डोइ सहां जीव पाखे, विटि धबिन सूरख राख । 
दिठि देखि कर तर चोरी, दिठि देखित के पर गोरी । 
दिठि देखि करे तर पायौ, दिठि दीहां बधइ सतापो । 


२७० 


दोहा--- 


छबद-- 


बोहा-- 


छंद-- 
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दिठि देख प्रहल्या इ दो, तनु विकल गई मति मद्री । 
दिठि देखि तिलोस्तम मूल्यों, तप तपिउठ विधाता डोल्यो । 
ए लोयण लव्ठ भूठा, वरज्या नहि होइ अपूठा । 
ज्यौ बरज ज्यों रस वाया, रंग्रु देखें झापशु भावया | 
लोयणह दोस को नाहि, मन प्रेरे देखण जाही । 

जे नयण दुवे वस राखे, सो हरति परति सुख चाखे ॥।४॥ 


कर न्द्रिय 


बेग पवन मन सारिखो, सदा रहे भय मीतु। 
बधीक बाण मास्यों हिरण, कानि सुणतो गीतु ॥। 


सी गीत सुखती काने, मृग खडो रहा हैराने । 

घर खेंचि बधीक सरि हरियो, रसि वीघो धाउ न गिशियो । 
इह नाद सुणतौ सापो, विल छोड़ि नीसर्‌यौ भ्रापो | 

पापी घड़ियालि खिलायो, फिर फिर दिनि दुस्‍ुय दिखायो । 
कीदुरि ताद नर लागे, जोगी हुई भिष्या मार्ग । 
वाहुडहि न ते समझाया, फिर जाहि घणा घरि आया । 
इहु नादु तणी रस भ्ंसो, जगि महा विषम विसु जैसो । 

इूह नादि जिके मरि सिलिया, से नर त्रियवेगि! न मिलिया । 
इह नाद तर रगि रातो, मृग गिण्यो नहीं जीउ जातौ । 
मृग भाव उपाव विचारो, तो सुणणउ नादु निवारे ॥५॥। 


झलि गजु मीनु पतग, मृग एके कहि दुख दीघ । 
जाइति भौ भो दुख सहै, जिहि वसि पच न किद्ध ।। 


जिह वसि पच न किरिया, खल इन्द्री अवगुण भरिया । 
तिहि जप तप सजम खोयो, सतु सुकृत सलिल समोयौ । 


१ छतिय बगिन 
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सब हरतु परतु सत हारे, जिहि इद्री पंथ, पसारे। 
जिहि इद्री पत्र पस्तारया, तिंहि सुनिव जतभ अभि हार॒या । 
नित पत्र बसे हवक अभ्रमे, खिर झौर और ही रंगे । 

चक्षु चाहे रूप जु दीठो, रसना मख भर सु मीठो। 

निति न्हाले प्राण सुगधो, सपरसणा कोमल बंध्रो। 

निति श्रवण बीत रस हेरे, मन पापी पंच प्रेरे । 

सन प्रेरयो करे कलेशो, इृद्धियान दीजुँ दोसो । 

कवि घेल्हू सुतनु गुराधामु, जगि प्रगट ठक्षुरध्ी नामु । 

करि वेलि सरस गुण गाया, चित चतुर मनुष समुझाया । 
मन भमूरिख सक उपाइ, तिहे तणझइ चिति न सुहाई ॥ 

नहिं जपी घरणो पसारो, हृह एक वचन छे सारी! 

सवत पढद्रहसेरे पिच्यासे, तेरसि सुदि क्ातिग सासे । 

जिहि मनु ई द्री वसि कीया, तिहि हरत परत जग जीया ॥॥६॥॥ 


॥ इति प”्चेन्द्रिय वेलि समाप्त ॥। 
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चिन्तामरिष जयमाल 


पणविबि ज़िण पासहु पूरण प्ासहु दूरकिय ससार मलु 
चिन्तामशि जतहु मस्थ्रि सुमरन्‍्तहु, सजहुजेम संजवह फलु ॥। है।? 
महारत्त गु जा समादुण्णिशोत्त , सुझे सदुत्तः कासु सकण्ण क्‍ित | 

हरो होइसो काणरों जंबुमत', भरतासु चितामणों जतु चित्त ॥र॥ 
दिल मूसलाया रदंत पयड, मऊणिमरंतों किए उच्च थुड्ड। 

ने लग्गोइसो सिन्धुरो शूल गत्त, भरंतासु चितामरों जंतु चिस ॥३॥॥ 
विसे बासि अदुण्णजि रोड़ भ्रसतो, ने भण्णेय मूली कियो मंत मंतो १ 

णथ लोग्गाद चुन्यो फणी प्रप्पमित्त, भरतासु चितामणे जतु चित्त ॥॥४॥ 
समीरे सहाए सिली घूम काल, खदापेसखि मग फुलिसम जिसाल | 
णदुक्‍्केइ या भग्गिरए/ णीर स़ित्त, भस्तासु चितामणें जतु चित्त ॥५॥॥ 
णथ॒ तीसार चित्त भमरोहारीय, नतशल वल मण्डल सण्िवायं। 

ण दुदु' जरा दुदु खेलास पित्त , भरतासु वितामस्से जतु चित्त ॥॥६॥॥ 
कुंदेवा गह्ा डायणी भूमिपाल, दिनाइ विस कम्मरा बस्ध बाल । 
कुसवस्थ कुसप्न न लग्ग तिणित्त, भरतासु चितामरमे जतु चित्त ॥|७॥॥ 
जरी सकले देह रक्‍्खों विनाणे, णरासोसु विहृशात दि कुट्टाणों 
गिऊ दूरि तहों जियताइ रत, भरतासु चितामरों जतु चित्त ॥८।॥॥ 
समुद्देर वद शवाहे अगम्मे, पडयों को वितच्छो किए पुज्व कम्से । 
तहा होइसों जाइगो पाइ जित, भरतासु चितामशे जतु चित ॥६।॥॥ 
बरो बीढथा बेइ सूली दुहाला, गले घल्लिऊ सब्पु होइ फुल्ल माला । 
शलस्तति धाय रखे दिष्णा सत्त, भरतासु चितामरों जतु चित्त ॥१०॥॥ 
तिया रूप सीलम्मला पुत्त भत्ता, सरोही कुण्डबी गुणी हुति मिन्‍्ता । 
गुणों हुति मेहे भरमार सुकति , भरतासु चितामशो जतु चित्त ॥११॥॥ 
इय वर जयमाला मुणह विसाला थेल्ह सतनु ठाकुर कहए | 

जो श॒रू सिश्थि सिक्खइ दिशि रिस्णि श्क्लइ सो सुहुमणश वछिउ लहए ॥१२।॥ 


0 इति चितामस्थि जवमाल समाप्ठा | 


कृविवर ठक्कूरसी २७३ 
कपरण छुन्द 


क्रिपएए एकु परसिदु नगर लिसंति विलकरु $ 
कही करम सजोग तासु धरि नारि विज्वक्लरत | 
देखि देखि दूहु की जोड़ि सबु जगु रहिउ तमासेद । 
यहूर पुरिथ के याह दई किम देइस भासे । 
वा रहिउ रीति चाले भली बात पुज्ज भुख सील सत्ति। 
या देन खाण खरच किये, दुवे करहि दिवि कलहु श्रत्रि (१॥ 


गुरस्थों गोंठि न करे, देउ देहुरौ न देखें। 

मांगिन भूलि न देई, गालि धुरित रहै भलेखे । 

सगी भतीजी मुवा बहिण भारिज्या न ज्यायइ । 

रहै रूसरगों मांडि भ्रापु न्‍्योत्तौ जिब प्रावे । 

पाहुणो सगो भायो सुएते रहुइ छिपिउ भुख म राखि करि | 
जिव जाइ तियह परि नीसरे, वो धरणु धच्यो क्रिपरस नर ॥२।। 


सुहु परयरु सथरे, सोबे तलि तिणा विछाबे । 

सब घीषाटवि काहि मोलि धरि तर्ब न ल्यावइ । 

ऊपरि जूडा छनि बर दश तणि जु वाघी | 

टूटि टूटि तिरि! पड॒दद वालि वाजे जब प्रांधी । 

सहि ढह्ी भीति सेरी पडी देखि देखि देइ गालि नर । 
मारिजे बर मीती बड़े, तबे न छात्र कृपण घर ॥।३॥+ 


सगला पहिला उठी मभाथि ते देइक भाई। 

पति लागो सिरि भार गाव दश फिरे दिवाई । 

धघरि भूखो परिवार बार तसु टग टम चाहै | 

जब झार्व पापीयों नाजु तब आयु विशाहै। 

लेइ सदा सोधि ओऔगस्यों जहि मरचा हुई जियसि । 

ईम शहद राति कुचरू क्रिपरत्‌ सहु कौ जार नर नुपत्ति ॥४॥ 
॥ 


मूठ कथन नित खाइ लेखे लेखों लिठ भूठौ । 
भठ सदा सह करें झूठ नहु होइ श्पूठों। 


रजाई 
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भूठो बोले सालि भूठे ऋगड़े नित उपावे। 

जहि तहि बात विसासि धूति धनु घर महि ल्याबे । 
लोभ को लियो चेते न चिति जो कहिजे सोइ खब । 
धन काजि मूठ बोले कृपणु मनुष जतम लाधो गये ।॥५॥ 


कदेन खाइ तंबोलु सरसु भोजन नहीं भक्खे । 

कदेन कापड नवा पहिरि काया छुल रक्‍खें। 

कदेन सिर मे तेल मल मूरख न्हावें । 

कदेन चन्दन चरचे पभ्रग प्रवीरू लगावे । 

पेषणो कदे देखे नही श्रवणु न सुहाइ ग्रीत रसु । 
घर घरणी कहे इम कतस्यो दई काइ दीन्हो न पसु ॥६॥॥ 


सिरि बांघ चीयरी रहद तलि किए न गौटो । 
भ्रग उधाड़ी हुवे कगो पहरों गलि छोटो । 
पडहि जूब सवार कदे कापड़ा न धोवे । 
हाथ पाग सेर को मेलु मलि मूलिन न खो । 
पहरि वावा णीयर चरण तणी नीसत नहि उद्ठ । 
रलायो सघरि सवरि तहि नणी गुण पडी क्ृपण धर दूबली ॥॥७॥। 


ज्यौ देखे पहरत खत खरचत भवर नर । 
बेठा सभा मकारि जाणि हासति कुसम सर । 
देखि देख तहु भोगु कृपण तिय कहै विचारी । 
ज्याह्‌ तणी एकत पुणि पूरी तेजारीमइ। 
पुच्द पाप कृत आपरा कतु कुमाण सभरि लक्षौ। 
इक क्ृपणु अरू करुपु कुवोलणों लाज मरो लव्खण रह्यो ।।८॥) 


ज्यों देखे देहुरें त्याह की वर नारी । 

तलि पहर॒या पटकूला सव्ब सोवन सिंगारी। 

एकि कराये पूज एकि ऊचा गुण गावे । 

एक देहि तिय दाणु एक शुभ भावन भाव । 

तिह देखि भरी दहीयों हुरो कबणु पायु दीयो दई । 

जहि पाप किणहो पापीणी कृपरुक्रत घरि धर हुई ।६॥ 


. 


के कुदेव पूया करू जिण चलण नवादा। 
के मैं पेष्या कुगुर साधु गुरु साधति निद्यौ। 
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की मै बोलो भूठ अवर दिदु दग्रा न पाली । 

के मे भोजनु कियौ यति प्रत धसधाएं । 

स्वामी पुष्ष आयु श्रायो उदे, कृपणु कत पायो पड्चौ । 

तो दिन पायु रिचण सुहै, झणही मिसि पावे लड़्भौ ।१०॥। 


इणीह रीतिरहि कृपशि घुति धरतु घणी उपायो। 
ले सुरित पास वार गाड़ि पुर बाहूरि प्रायी । 
क्यों कलतरिं आपिया ताह जे भेदे ते श्रक्‍्खे । 
क्यौरि करे भड़साल ज्योर तख भुनिषुन लखें। 
परिवार पूत बधव जणह नीय कुनहु पतियइ कसु । 
यो सूमि सदा घन एकठो करि करि राश्यौ प्राप बसु ॥११॥ 


दुख मरती देहुरै तासु तिय जाइ सवारी । 

एकहि दिणि तिभि सुन्यों संगु चाल्यो मिरनारी। 

रयण समें करि जोडि कहिउ पिय सरिसु हसती । 
सुणहि स्वामि महु एक तणी वीरणाती । 

नर नारि से कोऊ भरथा लीवा परोहण धर जु धरि। 
बदिस्थों जाइ श्री नेमि झ्रर दडि पेरोतजसिरि ।॥१२॥ 


तूती करि पिय मतो चड़हि दूबे गिश्नारीय । 

यदहु नेमि जिणदु जेरिप तिब तजिय कुमारीय । 

दीप घूप फल लेइ चहू पग्रक्खत केशर । 

कुछ गयदी ण्हाइ पाह पृजा परमेसर । 

प्र चड॒ह दुर्वें सेतजसिरि जनम जनम कौ नाइ पलु । 
उपजानजो पसु नर नरकि लहि पभ्रमर पदु परम फलु ।।१३॥ 


सारि वचन सुणि कृपणि सीसि सलबटि बणपहलों | 

कि तू हुई घर बावली कि घर्म थारी मति चल्ली । 

मे धरु लड़ न पद़चों मेर धु लियो त बचोरी। 

से घणु राजु कमाइ प्रायु झ्माणियों ना जोरी । 

दिनि राति नींद तिस भूख सहि मैर उपायो दुलि घणो । 
खरखबि वा तथो बाहुडि वचनु घणु मू भ्रावे सत भणों ।।१४॥ 


कहै नारि सुणी कत चप्ल विज्जु ल्यों लखी गयो। 
नहु नव निद्धि मुक्ति तसु बेलण लली। 
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अवर किता नर कहउ ज्याह सचीह त्याह हारयी । 
इम्र जाणि कंत भव सइरी जिन सुकहि करि कठिणु सनु । 
ज्यौं ब समितु तणइ धरिद इ छथो होइ सनंत धरु ॥॥१५।॥। 


कहै क्पणु सुणि मूृथ भेदु जरु लहइ न प्लाधो । 

घन विनु कोइ न सभौ पूत परियण तिय बधव । 

धन विरु पडितु मीधु षिधाषित मडलि पीणो 

घण विणुवि तिय हरिचद राह वेचा पुरि रास । 
॥१६॥। 


नारि कहै सुशा कंत जक॑े दालसा रहुवा घर | 

करण भोज विक्‍्कम अजो जीवें"*'********०००*-॥ 

नर सुम सदा भ्रपवित्त, सूसु सामुहो भ्सीणों । 

सूमन ले कोड नाउ तालसिरि दे सब कोणो 

दातारि क्ृपशि यह भनन्‍्तरो लीजे ज्यों क्यो लेहि फलु । 

नातरि घन गुण वजन जन भौन भरि भ्रजलि करि देहि जलु !।१७॥। 


कह कृपणु करि रोसु काइ घण धीर ठावि खचहि । 

मू श्वरर जाता रहै हुठ भापणी न छडे। 

करहि पराई होड जाहू धरि लखछि अलेखे । 

भूठि भेद ना लह॒ृहि भाप घर दिसे न देखे । 

नित उठि बात जपिहि सयाणी ज्याह चले मु कपणी । 
ते गलौ हाथ जिह खरबि जे लछि पाई झापणी ॥१८॥। 


कहे तारि सुरित कर घनि सो जराती जायौ। 

जहि नर करि प्रपरो वित्त, बिलुसियों उपायों । 

होड न कीज्य पापु पुण्य की होड करन्ता । 

होइसु जसु ससारि परति सचलो भरश्ता । 

धरि हुई लब्ि पुणि पहिल के धीहण खर्चे आपणों । 

ते नर अचेत चेत्या नहीं दसिया सपे सापिणी ।॥१९।। 


तबहि कुृपणु करि रोस रुसि घर वाहिरि घलीयो | 
ताम एकु सामहोीं भतु घर चेलौ मिलियो ॥ 
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कृपरु्‌ कहै रे कुंपणु आजि तू हयशा दिद्लो । 
कितु रावलि गह्ली केम धर घोर पड़दो । 
झाइयउ कि को धरि पाहुणौ कौयो तर भोजन सरसि। 
किशि। काजि मीतरे श्राजि तुव मुख बिलीरणु दोठों विरसि (॥२०।। 


कुपणु कहै रे मत मुझ घरि तारि झतावें। 

जाति चालि घर]ु खरथि १है सो मोहिण भाव । 

तिह कारणि दुब्बलौ रयण दिण भूखशा लग्गइ | 

मतु मरण पभ्राइयो ब्रह्म भ्रस्यों तू भागे । 

ता कृपणा कहै रे कृपण सुणि मीत मर न माहि दुखु । 
पीहरि पठाइ दे पापणी ज्यौ को दिखु तू होइ सुखु ।२१॥। 


कृपण बचन सुणि कृपण हरिश्रु हीयो प्रति कीयो | 
पुरिष ले एकु सखि लेखु ऋठो लिखि दीयो। 
तियथ आगे वाचौ छे तुझे जो जेठों भाइ 
बुहि धरि जायो पूय तु घरि घणा कोकी आइ। 
तुटिसी प्रीति जे ता जलि सिसू नैयो सुण वापडी । 
जाराती पिउ परपव घण चली नवि जासापहि ॥२२॥। 


तिते सगु सामह्यौ साथि लीयौ भड़ मारी। 

हुये गय रह पालिका चढ़िबि चल्‍ली नरतारी | 

जत जत गिरनर पह राजलु वर वद्यो | 

साइ पज्ुण चडेवि पुव्व कृत पाप निकद्ी । 

भ्ररु दिट्ठु जीइ सेसतासरु गनह रख्या कबरा वर । 

सनुष जनस कौ फल लीयो फ़िरि फिरि बदच्या जिए. भवण ।।२३।। 


ठाह ठाई ज्यौरार कीय व्यापार महोच्छा। 

ठाइ ठाइ संग पूज दिठ बित्त किया णवेच्छा । 

ठाइ 6३ मभिणाहूँ दाशु सुजसु उपायों । 

बाजत ढोल निशाग। सभ कूसलह घरि झायो | 

हकु पृण्य उपायो पूरिस्यों ल्याया लोग असल घनु । 

या वात सुरौ ज्यी क्रिपणु त्थो ते तसु पछिलाइ मनु ॥। २४।। 
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कहैँ कृपणु नित उठि जहरहों चालौं हुतो । 

पडिणती जिउणार प्रा दुख रचतों न टौली । 

इरसि परिल्यां तो भ्रछि रहिर सगली मत घोली । 

जठि भरों हीयो हएो सिरु पोर्ट ले दुवे कर । 

अति परणसा कृपशु नैऊसूनी सूल सफोदर सासु जद ।।२४॥॥ 


तव मरतों जाणि करि सयल परियरा मिलि आयो | 

बध न पुत्त कलत्त मात कहि कंहि समभावहि। 

ज्यौं श्रान हुई सुखी खरजबि ले सुकृत सबली | 

ते बल्हाौँ चरो बताव षाइजों जीवे पालौ । 

कुल कहि रह्मा सब बोलतहीं कृपण कोपु लगाउ करण | 
घर सारि पाई झबरों कहे भाति कत दृकउ मरणु (॥२६।॥॥ 


कहैँ कृपणु करि रोसु काइ मिलि मूनोवाहों ? 
थोर न बूर्क सार थोरे घनु लीयो चाहे। 
जीवतां भरु मुवह कोण धरा मुझ ले सक्‍कइ । 
क॑ ले चालो साकि कैर धरणु धरती थक । 
ल्‍पो काढि भाई भप्रवरह जनमि तुहि न बताउ घरिउ धणु 
सुणि वात उठि बघव गया तिक् पहुते पटश दिखु ॥२७॥॥ 


तवह मरतो कहैँ लछि धभाणइ ठार्णती। 
भाई फरियरु पृत मेरू राखों तु पात्ती। 
बादनू्‌ प्रति ससही देखि दुष्ट घर्क्षा उपाई । 
मास ताम गिरी काजि तु ग्ालि दिवाई। 
एहु चोर ठगारी श्ानि थी मे राखी करि जतनु तुम | 
शिगुरस स्लिलज्जुनि लछि इक" " ॥२५॥॥ 


लच्छि कहै रे कृपण मूठ हों कदे न बोलो । 

जु को चलख दुइ देइ मेल त्याबी तसु चालो । 

प्रथण कक्‍्लखण मुझ एहु देव-देहुरे ठविज्जे । 

दूजे जात पत्तिद्नु दाणु चउसच॒हि दिखज्ज 

ये चलरा दुवे ते मजिया ताहि विहुली क्यो चली । 
मूखमारि जाय तू हो रही वहुडी न सि थारे चलो ॥॥३६।५ 
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यों ही करता कुपरए"।/ २४०० ००० ५०० ““थाकी ॥ 

बोल व बोल्थों बचो सैशा किकशा सप्रक्ति ले सबकी | 

लाज १०० ००००००० ००० »*» सशल घर भरती छ्ड्यो 

गयो तरगि* “““*” कृघषट कुपरत्‌ तहा पच परि दुख सह्यो । 
गाव में जेता नारी पुरिष भला हे मुवो समलाह कहो ॥३०॥। 


सूवो कृपण कुंमीच लोग सगलाह सनि भावों । 

रहयो राति घर माहि कोइ बालियवा न आयो। 

सब राति हि जणह्‌ धोस पुर बाहिरि राल्यौ। 

वूरा हुवा णी काठ रहित तैठे प्रथ बाल्यौ । 

घर नारि पूत्त बधव खिलल्‍्या मनि हरिध्यारु जुबो जुबो । 
पहरिस्पा खाइस्या खरचस्याह भलौ हुवो जे इह मुबो ।॥।३१॥। 


कृपणु गयो मरि नरमि तिहा दुख सह्यौ प्रलेखे । 

रोय करे कलाप करत कहै इस भक्‍क्खे। 

गत जारो मू जोग गेगरु इब निरभे पाउ । 

जिती करो धरि लघछि तितो पृर्ति मारगि लाऊ । 

हसि जपहि भ्रसुर कुमार तसु मुनिष जनमु बूक्े कहा । 

तु मनसि जनमि पड़िसे नरणि दुखु दाह लामे जहां ॥३२॥ 


ते घनु कूडि कपटि ““ “ परिप् उपायों । 
नते जो तप विट्ठ देव देहुरे लथायो । 
न ते करी गुर मगति न ते परिवार सतोध्यो । 
न॒ते मुवा भारिजी नते पिरीजरु पेष्यों । 
न ते कियो उपगारु भ्रडि जौ तू ने धाडो फिरौ। 
वो गयवो पाप फलु झ्ापणों मत विलाप कारण करे ॥।३३॥। 


एक तले तेल में एक श्रणि सूली बामे। 

एक घारणी में पेलि एक काटा सिरी सवारी | 

इक काटे कर चरण एक गहि पाव पछाडे । 

एक नदी में छोड बहुडि खाडे खरिश गाड़े । 

इकि छेद सरीर तिलु तिलु फरिवबि सु पा राज्यों मिलि। 
जाइणि सागर बध दुख भोगवे मरइर पूरि झ्ायु विणु ॥३४।॥ 
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इसो जाएि सह कोइ मरइ ण पूरिष धनु सच्यों। 
दान पुण्य उपयार दित घनरु॒ कियमन झचों | 
दान पुने यह रासों झसो पोध पान्चे जानि जाशि । 
जिसउ करण इकु दानु तिसउ भुख कामु बलाण्यों । 
कवि कहे ठकुरसी लभश मै परमत्थु विचारयौं । 
चरभियो त्याहु उपज्यी जनम्रु जा याज्यों तिह हारियों ॥॥३४॥॥ 


॥ इति कृपण छुन्द समाप्त ॥॥ 


* ऋषिवर ठक्‍कुरसी शेघर 


शील गीत 


पारासरु अस विस्वमल रिपषि रहत दुबद वनि। 

कद मूल वणि खत हुत झ्रति खीएा महा तनि। 

ते तरुणी मुह पेखि मयंण वसि हुवा विकजमति । 

पछुद्द जि सरस प्रहार लिति तह तणी कवरशा गति। 

परिवो जु एकु मनहि जि के मनु इ दी बसि रहुइ तहु | 
विधष्याचल मिरि सायर तरइ तठ” मइ सनिउ' सव्यु सहु ॥१॥॥ 


सिंधु वसइ वन मज्कि मस आहाएरि बली पति । 
वार एक वरस में करइ सिथणी सरि सुरती। 
पेखि परे वो पापु जासु मन मुडइ न आसुर । 
खाई खड पायाण कामु सेवइ निसि वासर। 
भोयर वसेखु नहु ठकुरसी इहु विकार सबु मन तखौ । 
सील रहहि ते स्पध तर नहि पारामति गिशे ॥२॥। 


॥। इति शील गीत समाप्त ।। 
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पाश्वनाथ स्तवन 


नृप भ्ससेणाहु पुत्तो गुण जुत्तो भ्सुर कमठ मउ मलणों । 
बम्मादेडरि रइणों, बयणों भविरुद्ध भ्रयजस्थ ॥१॥ 


फररि सडियउ सीसो, ईसो तिल्‍्लोक सोक दुख दुलणो ॥ 
तन तेय जेण निरजित, कोटी खर किरण महू दीप्ति ॥२॥। 


जसु सुरपति दासो, जित ससार वासों | 

सयल समे भासो, सत्त तच्बापयासों | 

किय मयरा विशणासो, दुद्ु कमद्ठ नासो । 

जयउ सुपहुपासों पस सास निवासों ॥३।। 

गुणारण सब्याण वर निवास, न ध्यावहि जे नर पाय पासं 
कहत ये पुज्जे ताह श्रास, करति जे मिछ पह विसास ॥४॥ 


जि कि करहि मूढ विसासू । 

सुणे जाइ भोपाभास ॥ 

खरणावंति खान जीवा करे हि विणासु । 
जिकि कु गुर कुतिथ वास । 

सेवे जाइ जेम दास । 

चड़ी मु डो खेतपाल ध्यावें हि हयास । 
जि कि पत्तर मनावे मास । 

ग्रह गति यूके कास | 

अवरइ मिथ्यात पथ करहि सहास । 
ताकी कहा थे पूजइ झास | 

न घ्यावे जे प्रभ पास । 

चपावती थानि सब गुणह निवास ॥५।॥। 


सुखसिधाम प्रभ पास नाम । 

न लित जे वषछ्धित सुल राम । 
तिदुखकता ससि सूर ग्राम | 
पसु दर गेह नर निकाम ॥६॥ 


कविंदर ठंगकुरतों श्ध३ 


जिकि दीसपैहि नर निकाय । 

उपाइ न सके दास । । 
पढ़या पर घर माह मेरे तिम घास । 
घरि नारीय नेह विराम ॥ 

अधिक करुय साम ॥ 

नदरा निगुरा मरिहृि निरनाम । 
जाकी कहीय न रहै माम ९ 

फिरे पीली माम गाम ९ 

रोक जिसा रोम पृन्या दीदे देह शात | 
लिह कीयउ सही कुकामु | 

सकिउ न लेइ नामु 

चम्पावती पास भ्रव सब शुख धामु | 
जगत्त श्रधार मणोपह्ारी । 

जि घ्यार्वादि पासु खुचार चारी। 
ति पावहि भानव सुख सारी । 

मनत लछ्की गुणवत नारि ॥८॥। 


जाके दीसे ग्रुषवत नारि। 

रूपवत सीलधारी । 

नदण नृपुखनी काजिसउठ मुरारी । 
जाके हय गय भडवारि + 

धस्म धन्न पूरी लारि। 

कीरति सुजसु जाके जाच्यो खण्ड बारि ६ 
जाके कट्दीयन प्रा हारि। 

पाबे सुख भव पारि । 

देहन दुखी होइ जाकी रोग भारि। 
तिणि ध्यायो सही संसारि । 

मनह जारें विचारि। 

आपावती पासु जय्रु जाके अधारि ॥६७ 


पसाठ पास प्रभ्न जे लद्ति । 

कुसेरए कुप्रह तसु कि करति। 
हथति जोवा खलु ने नेहबत । 

लत यल प्रस्ति सहाद खत ॥॥१०॥॥ 


श्ध्वढ 


कविवर बृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


जाके धरित सील सहाई। 

तौर निधि थलु थाहई। 

धके झायो स्थाल सम घिच हुव जाई । 
जाक॑ मानु देहि रूठा राइ | 

भँगुण ति लेहि छाद । 

विषम सुविसु भंति श्भी हुई धाइ । 
जाकी जग़तु भली कहाई । 

लागे हिन घालया धाह। 

कुग्रह कुसेंश वसु कछु न वसाइ। 
ताके भेदु पाया इव जाई । 

सुखी गति दीसे न्याइ । 

चपावती पास प्रभ तर पसाह ।।११॥। 


पास तरी सुपसाइ पाइ परणमति झाइ पभरि। 
पास तरों सुपसताइ थाई चक्‍कबइ रिद्धि घरि। 
पास तरों सुपसाइ सम्य सिव सुखु सहि जै । 
पास तासु पणमति मगर झ्ालस कुन कीज । 
ठकुरसी कहै मलिदास सुरिग । 

हमि इहु पायो भेदु इव । 

जगि ज ज॑ सु दरु सपज । 

त ते पास पसाउ सव ॥ १ १।। 


॥ इति पराएवंनाथ स्तवन समाप्त ॥॥ 


! कविवर ठक्कुरसी ' १५५ 
सप्त व्यसन षटपद 


पुहमि पट्टि मसि मेर, होहि भाषण सर सागर । 

झजस अनोपम लेखि, साल सुरतर भुण झागर । 

पापु इदु करि लिहे, कहै फणि राउ सहस सुख 4 

लिहृइ देवि सरसति लिहत प्रुणु रहृद्द नहीं जुष । 

लेखरि मसि मही तन उज्बरह, बककह सरिसइ हद फुणि । 
ध्रायो नथोडु कहि ठकुरसी, सबइ जिरोेसरि पास गुरि ॥११॥। 


जुआ खेलना-- 


जूब जुबार्या घणी लाभु, गुणु किवइ न दोसइ। 
मतिहीनत मानई खलेलि, मत चित्ति जगीसद । 

जगु जाराइ दुखु सह्यो, पत्र पड़व लरवह जलि। 
राजरिधि परहरी+ रण्णु सेविड जुवा फलि । 

इहू विसन सगि कहि ठकुरसी, कवरशु न कवर विगुत्त बसु । 
इत जाणि जके जूथा रमें, ते नर ग्रिरितवि सींगरु पसु ॥२॥ 


सांस खाना-- 


मुरिख मस म भखहु, तासु कारर[ किस गोवह । 
जहि स्वाद काररी, काइ लघइ भठ खोवहु । 
फल प्रासत रस लुद्ध कुडु कीयो न मुणिउ मणि । 
मान्‍्या उदर विदारि विप वा तापी डल्लखि । 
भे गुणा अनत भाभिष वसहि कचि ठाकुर फेता कहै। 
बगराउ प्रजउ' जगलि भखणि नरइ नीच घरा दुखु सहैं ।।३!। 


सबिरा पान करनाॉ--- 


मज्जु पिये गुंग गलहि जीव जोगे ज्वाख्यो भणि | 
मज्जु पिये सम सरिस माइ महिला मण्णहि भणिणि | 
मज्जु पिये बहु दुल सुखु सुणहा मंथुन इंच । 
सज्ज पिये जादव नरिद संकंटु कवि भय खिब । 
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धण धम्म हाशि नरयह गमण्‌ कलह सूलु भवजस उपति । 
हारति जनस हेलह मुगध, मज्जु प्रिये जे विकलमति ॥॥४॥॥ 


वेश्याग मनन--- 


वेस्था व्तियर  चारुदत परमाणु परिखिद । 

सुनया कोडि छत्तीस खद्ध तिन घडी त रखिउ | 

अवर कित्ता नर कह ज्याहू दविट्ठउ दुखु दारणु । 

गाह हरियि कथि कालिदास मारिउ निकीशु । 

तसु सग किये प्रतिषद वहि कूल कीरति छारह मिले । 

घनु जोबनु कीरति जाइ चलि ज्यों कायर दीठा किले ॥५॥॥ 


शिकार खेलना--- 


पाराधि पच्मु विसनु तरइ पंचमि पहुचावह । 
जाणतऊ नरू नीचु पेखि पसु सनह सिहावइ | 

तिण चरनिरा पराघइ सौ न नमनह विचारहि । 

तुरिय चडिवि वनिजाहि जीव जोवन मदि मारहि । 

खत्री प्रखत्रु करि सग्रहहि पारधि पापु व्साहि बहु । 

ते सहृहि दुखु कहि ठकुरसी ज्यों चककवइ सुवंभु पहु ॥॥६॥॥ 


खछोरो करना--- 


चोरी करि सिवमभुति बिघु ससारि विमुत्तज । 

तिणि डण्ड तिनि सहिय पुणुवि मरि तरयह्‌ पतउ । 

झवर किता नर सहृहि दुखु दारण चोरी सगि । 

इम जारिवि परहरहु जिन रुशावहु अवगुर श्रगि । 

जपु तपु सनानु सजम्‌ सुकतु कूल कीरति तीरथ धरम । 

तड सहूल सदे कह्टि ठक्रसी जइ न फुरइ चोरी करमु ।६७॥ 


धरस्त्रो सेवन -- 


परतीय परत विणासु सरव दुल दावइ इह भवि । 
जाणंतठ जा बधु लोड परहरद तबइ नबि। 
प्रगट सुणी ससारि कथा कीचक अरू दहमुख । 
स्तलीय दोवह कारसाइ जेम मुजिय दहु दुख । 
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इह भइ प्कित्ति पूर॒पों भवजु परति वासु पराग्रो नरह । 
सलहिये सुतद कहि ठक्रसी जो परतीय रह रहूइ ॥॥5) 


सप्त व्यसत --- 


जुवा बिसन वतवासि भमिय पंडव नरबइ नलु । 

मसि गयो वगशाउ सुराखो यो जादम कूलु । 

वेसा वणियर च्ारिदत्‌ पारधि सवमुनिद् । 

चोरी गठ सिउभूति थविपु परती लकाहिठ । 

इकेक विर्सान कहि ठकुरसी नरइ नीचु नरु दृहु सह । 
जह्ठि भ्रग्रि अधिक भछहि विसन ताह तरणी को कहूइ ॥॥६॥॥ 


॥ इति सप्त विसन छपद ठकुरसी कृत समाप्त ।। 
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व्यसन प्रबन्ध 


जुवा केरा फल प्रयट धर, खिण होहि भिखारी घती तर । 
जिन खेलहु मूरिख हाशि धणी, किन सुशीय कथा पड़वह तणी । 
सुणि सीख सयाणी मूढ मन, तजि बिस्न बुरा देहि दुख घर्ण ॥। १॥॥ 


रसणा रसु स्वादु न राखि सके, पलु प्रासे मृढु न परतु तके । 
वगरीब तणी परि नरय गते, सहि से दुखु तव चेतिसी चिते । 
सुणि सीख सयाणी मृढ मन, तजि बविस्न बुरा देहि दुख घर्ण ॥॥२।॥॥ 


जहि पीये प्राठ अमन करे, जननी महिला न विचार फुर । 
तहि मज्जि पिये भण्‌ कवणु सुखी, जहि जादव वसह दिण्णा दुखो । 
सुरित सीख सयाशी मूह मन, तजि बिस्न बुरा देहि दुख घण ॥।)।। 


विहि वेसा सिरजी नश्य घर, प्ण जोवन कीरति हाणि कर । 
जहि सग कियो वरिि चारुदत्तो, रालियउमरो हइ सेज सुते । 
सुणि सखि सयाणी मूढ मन तजि, विस्न बुरा देहि दुख घण ॥॥४॥॥ 
“जोवनि मदि मूरिख जाहि वतन, पसु पारिधि मारहि सृढ़ मन । 
चकवड सुवभहु॒तशीय परे, दुर्गंति दुख देखहि मृढ़ मरे ।।| सुणि० ।।५॥। 
खर रोहण सूली वध धण, तहि चोरी किये कवरा गुण । 
प्रभ परयरा पुरजणु होइ रिपो, किन प्रगट सुण्यौ सिवमूति विपो ॥ सुणि० ॥६।। 


इहू परतिय परत विशासु करे, इह रत सबल गुरित दूरि हरे । 
परहरइ जको सुणि रावण कथा, सो लह॒॑इ सरव सुख विणु झनिथा ।[सुणि० ॥॥७॥॥ 


सुणि धर्मंचन्द उपदेसु लजह्यो, कवि ठाकुर विस्न प्रवध कह्यो । 
परहरइ जको ए जारि गुण, सो लहृइ सरव सुख बछित घणं । 
सुणि सीख सयाणी मूढ मन, तजि विस्न बुरा देहि दुख घर्ण ।।८।। 


॥ इति व्यसन प्रबन्ध समाप्त' ।| 
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दादणु तयणारुणु नयविहरे, जिह गय घंड भय भगई । 

तह जिण गुण मणि सुमरतियहि, घिरूण थाहि उवसंगह। 

महा दिढू दत उपाणि पयडु, चहू दिसि चालीय सूंडा डडु । 
नलग्गइ हथिगह तश्‌ जासु, घरतह बिक्ति चितामरित पासु ॥१॥॥ 
डरावरा देहु सु सह्‌, करालु, दुरा रुण णेत्त जिसहि बिभालु । 
सुस्याल समौ हरि होइन कासु, धरतह चित्ति चितामणि परासु ।२॥। 
जसु ठियज्काल समीर सहाय, बहु दिस लग्ग न भगत जाय | 

न ढुक्कइ नीडठ सो जिहु वासु, धरतह चित्ति तचितामणि पासु ।३॥। 
करेण छियो जसु जाइन प्रगु, भरिउ विसि लच्छरि किण्ह मुवंगु । 

न लग्गइ चूरि उसो जिदु रासु, धरतह चित्ति चितामणि पासु ॥५॥॥ 
तरग सु मुठिय नीरि भगाह, भरिठ जल जति न लमद् थाह । 

सुहोइ समुदु जिसठ थल बासु, धरतह चखित्ति चितामणि पासु ।॥५॥। 
जिसण्णिय लेस मसिय सिरवाहि, भग्गदर सूल जलोदर ब्राहि । 
तिणासहि कोढ पमुहु खय खास घरतह चित्ति चितामणि पासु ॥६॥ 
कुसोण जिकु ग्रह कूर कुदेव, कुमित्त कुसज्जन कुप्रभ सेव । 
करति न ते भय दुख पमासु, धरतह चित्ति चितामरिं पासु (७॥ 
कही चिरू कम्मि किये धारि वधि, भरिउ तनु सकलि घल्लि मिरधि । 
तहू त गयो अरि करिवि तिरासु धरतह चित्ति चितामरि पासु ॥८॥। 
महा ठग चोर जि डाएशि दुदु, दिताइय कम्मरय मत प्रसुठ । 
नलगहि लील गमे दिन पासु, धरतह चित्ति चितामणि पासु ,।६।। 
तिया सुब बषव सज्जन हृट्ट, उपज्जीह चित्त रमे जिह दिद्ु । 

मरा छिय सब्बइ पूरहि प्रासु, धरतह वित्ति चित्तामणि पासु ॥१०॥। 


घत्ता 


इय वर जदमाला पास जिण गुण बिसाला | 
पढ़हि जि सार णरी, तिण्खि समझा विचारि। 
कहडि करि प्रनदो, ठकुरसी घेल्ह नंदो। 
लहहि ति सुखसार, वछिय बहु पयार ॥११॥ 


)। इति पाश्वंताथ जयमाला समाप्त ॥॥ 
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ऋषभदेव स्तवन 


पांडव पंच भमत देश इक्कहि पुरि धकिय । 

तहि कु भारि रोवत पुत्त दुल्लि देखि न सकिय । 

तासु मरण बोसरइ जाइ प्रापणु हक्‍कारिउ ! 

रखिउ जर[ु जगड़तु भीमि रणि राखिउ सुमरिउठ । 

तिम कहइ ठक्रसी रिसह जिणु तुहू निवसतह चित्त घरि । 

जद जाइत तिय व दोस दुख, तबरिं कहुउ इव कासु फिरि ।।१॥ 


तुहु जग गुर जोतषी तुही बड बेदु विचखिणु । 

तुहु गरवों गारडी सयल विसुहरहि ततखिणु । 

तुहु सिद्धक्षर मतु ततु तूही तिभवशपति । 

तुहु सजीवन जड़ी तुही दातार महत गति । 

इश्वाक वस श्री रिसह्‌ जिखु, तामि तु भम भव हररु । 

सब अहल अवद कहि ठकुरसी, तुदहु समरथ तारण तरखु ॥२।। 


॥ इति ऋषभदेव स्तवन समाप्त ॥। 


कृविवर ठबक्‍कुरसी २६१ 


कवित्त 


किसउ णरवे भद न भड रिद्धि निने ही सुहि किसो। 
किसौ मति जसु युद्धि मंदी किसौ तुरगमु वेग बिणु । 
किसो जति जसु बस्धिन इदी किसों वंदु जो ना लहो | 
देह ब्याधि कर जोइ निमुणी कियण गुणा विथरे किसो कवीसर सोह ।१॥। 


ज्यों कझ॒ जणणी जराशु गुणवत घियगरुई हीशा वरु । 
पेलि पेखि मत मे विसूरइ ज्यों सेव कुसेबा किया। 
होह दुमणा भासा न पुूरइ ज्यौं पछितावों जणा । 
झवसरि सुजसु न लिड कहि ठाकुर त्यौ कवियरा नर निगुरा गुरा किद्ध ।॥२॥। 


तर निर खर निकुलनि लज्जा निनेहीनी चरह । 
निगुरणा सग्रुण भ्रतठ न जारो बोल चूक बहुली कहरणा। 
विनय वचनु बोलि घिन जाणे कूचर कुसर कठोर धति | 
सचक सदासलोभ कहि ठाकुर तह गुण कहृहि ते कवि लह॒ृहि न सोभ ।।३॥। 


सगुण सुदर सदा संद्धयम साहमी सनद्ेे कर । 

सुजसु संचि जे भ्रजसु मूके विनइ विचसिण बड बिता । 

वस सुध बोले न चूक पाप परमुह पर तणउ । 

परइ करहि दुखु भन्ति तह जमृ कहृहि जि ठकुरसी तेरु कवीसर घन्नि ।।४।॥ 


कहा वहिरउ करइ रसुगीउ कहा करे ससि अघलो । 
कहा करे नरु सदु नारी कहा करें कर हीण नरु । 
गुण सजुत्तू को वबडुकारी कहा करे चपउ भवरू परिमल। 
परिमल भ्रथि विसाल कहा करे त्यों निगुण मरु कवियण कब्बु रसालु ॥५॥। 


जद रूवहि रइ सुण्यो नहु गीतु, ज६ न दिदू ससि भ्धलइ । 

जइ न तहरि रसु सढि जाण्यी, जह न भवरू चपइ रम्यो । 

जइ न घराकु करहीणि ताण्यो, जद किणि निग्रुण्णि निलखणों । 

कब्वि न कीयो सण्णु कहि ठाकुर, तउ गुणी मण ताड़ जासी सुर ॥8॥ 


॥ इति कवित्त समाप्त | 


२६२ 


१. 
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पाश्वनाथ सकून सत्ताबीसी 


भ्रस घवलवि घवल गलिहार धवलासणु कमलु जसु । 
धवल हस वाहरि वइठि वीणा पुस्तक कर लियह । 
करइ वि दुरजड़ जोग तूठी तहि परमेसरि पय कमल । 
परणविवि निम्मल चित्ति पप्रडु करिसु चमकती पास नाह ग्रुण कित्ति ।।१।। 


एक दिवसह पास जिण गेह मल्लिदात पड़िय कहय | 

ठकुरसीह सुरििि कवि गुणग्गल गाहा गीय कवित कह | 

तइ किय मय निसुणी समग्गल इब श्री पास जिणद गण । 

बर वम्मा देवी जणर्ी सुयणा सोलह निसि ण जणरा अखै । 

तुह सुवहो सइ भ्तुल वलु दयाल या कलकडु प्रमयो जाणि जगनाथु । 
करहि न कि सुहु भव्व जहि कीया थे पाजिए सन वछित सुख सब्ब ॥२।। 


ताम विहसिवि कहइ कवि एम णिसुरिि मित्त तसु गुण कहत । 
सरसय इदु घरिदु थक्कइ कवि माणस प्म्हा सरिसु। 
लहा कवर परि झहिवि सक्‍कह, परिए तुहु वयणु न प्रवथउ । 
मू पनि पुव्व जगीस वुधिसार तसु, गुण कहिसु जस फणि मडिउ सीसु ।।३॥। 


देस सयलह मज्मि सुपसिध । 
जसु पटतर भलहृतबिहि | 
ढुढि ढुडाहडु नामु भ्रखिठ । 
तह चपावती वरू णयरु । 
जहा त को जरु वसइ दुखिठ । 
जुन महोद्शा महम घर । 
जहि दिनि दिनि दीसन्ति । 
तहा वसइ ते घण्णु सार । 
इउ जरा विवस कहुति ॥॥४॥ 
तासु णयरो सी ९०4 *००० | 


मा । 


पाण्ड्लिपि से छल्द ५ से १४ तक नहीं है । 


कविवर ठब॑ंकुरसो २६३ 


ते गुणवित जिय परमाद 
पटु बाहरि पटु सितरिद्ि । 
तबिउठ मु तपु पभ्रइ दुसहु दुद्धरु ॥ 
मय बटटू परहरि कियो ॥ 
तेरह बिह चारित्त उद्धर १ 
वम्ह चेरु भव विहि चरिठ । 

दह विहु पालिउ घम्मु । 
एम जिरोसर पास प्रसम्नि। 
खयो पुव्य किए कम्मु (१५।। 


ध्ररु परीसह सहिय वावीस, श्ररिदृदु कक्‍्कर करो । 

थुद णिदा सम भाइ भावण, गुण थाण गुणि चडिउ | 

नवो कम्मु नहु दिष्ण भावण, चम अणेद् प्यार तव । 

तवि उतिथ करि जाम, श्रसुर इक्कु राहि जतु सिरि थक्‍कुबि मारो ताम ।१६।। 


घिरु विमाणिहि वेश सभलिउ । 
इल भ्राइ विलगउठ करणा । 
घोर बीरु उबसगु दुठउ। 
जान चलिउ ता असुरु । 
जलु भ्रसखु दिन सत्त वुठ३ । 
चिरुठ वयारु विसभरिवि। 
सो रखिज घरंणिद । 

पउ इकसमिउ पाविहठ । 
केवल णाएण्‌ जिशिद ॥१७॥॥ 


त्तबहि ग्राविप सयल सूर मिलिथि, जय जय प्रभणत्त गिरि । 
नियवि तह सुरु बमढु णकउ, समोसरश लछी सहिउ । 
हुबो दोस तजि गुरि[ गरिटद्विउ, चइतीस तिसय मडियठ । 
बसु पडिहारु सजोउ, अट्टु कम्मह रिदिट्रु तिनि ज्ञान नयणि तिलोठ ॥११८॥ 


तवहि दरसिउठ मग्गु कुमगु, पट दव्व सत्तब्वसिठ । 
तब पथय गुण भेड भ्रखिउ, ससार सागरि विषमि। 
पड़त भव्य जनु सबलु रखिड इम वोहतड सयल जगु। 
पुणु पत्तउ़ निब्बरि, हुवो सिद्ध, बसु गुर सहिउ सारुप सुख निहाणी ॥१६॥। 


श्श्ड कविवर बूचराज एव उनके समकालीन कवि 


तासु जिशवर तणउ पड़ि विदु । 
झ्रहधात पाखाणमद्द । 

झाांथह थुकल कल कालि जिधुवि । 
तहा तहा भ्रतिसय सहितु । 
परत्या पूरण छुट्टि समथवि । 
पारिा जु मुत्ति चपावती । 

कुस्न वरणि अयइट्टू । 

तासु परत्यों हुई कहुऊ । 

जो मइ णयणह दिट्ठ, ॥२०॥। 


जवहि लिद्वउ राशि प्रग्रामि, रणथभुबि दुग्प गढु। 

जव इन्नाहिम साहि कोषिउ, बलु बौली मोकलिउ | 

वोलु कौलु सबु तेश लोपिड, जब लग उज्मलि हाइसिड । 

मेछ मूढु भय वज्जि, विणु चंपाबती देस सहि गया दह्दइ दिसि भज्जि ॥२१ 


तिवहि कपिठ सयल पुरु लोउ । 
कोइन कसु वरज्जिउ रहुइ । 
भज्जि वहु॒इ विसि जाण लगउ । 
मिलिवि करी तव बीनती | 
पासणाह सामी सु झ्रगउठ । 
सवरा जोतिग क्क्‍ली । 
चित्तू न मडइ प्रास । 
कालि पचमौ पास प्रभ । 
जगि तुव तणउ विसासु ॥२२॥। 


तेणा तुहु सिठई कहहि जगनाथ । 
निसुणि सिद्धि सु दरि रवण | 
हृहि निमित्त कड किसउठ कारण । 
भूत भविषित जारशा तुहु । 

तुहु समथु जगि तरण तारणु | 
उच्चावता उचवहु । 

जहि भव देखहि गाइ । 

जहरिन देखहि पास प्रभ । 
होइ रहहु थिरु ढाई ॥२३।॥॥ 


कविवर ठक्कुरसी २६५ 


एम जपवि करिवि थूय पूज, मह्लिदास पड़िय पमुह । 

सइ हथा सामी उचायठ, तुछ मूरति उची ने तिलु । 

हैगो जाशि सुर गिरि सवायड, इरि विधि परतिउ वारतिहु । 

पुरिबि हुरी भरांति जयवतऊउ, जथि पास तुहु जेख करी सुल सांति ॥२४।ा 


तासु पर तेजि के गर भवज्जनी भग्या दिढ़ रह्मा । 
हुवा सुखी ते घरा बांधे । 

जो भग्ग मति करि । 

दुलि पाया श्ररु पडा सासे। 

प्रवरद परत्या वहु इसा | 

प्रभु पूरिवा समयथु | 

प्रजउन जिसु पतियाइ मनु । 

सो नर निगुण निरशथु ॥२५॥। 


इव जि सेवहि कुगुह कुदेव, कू तिथ जि गमु करहि। 
इवहि जि के पाखडु मडहि, धगड धम्मु पावहि न ते । 
मुनिष जम्मु लद्धउ ति मड॒हिं, सेवहि जिन चपावती । 
परत्या पुरण पासु, हरत परत जिउ हुई सफलु वछितर प्रद पभ्रास २६॥ 


घेल्ह शुदरणु ठकुरसी माम । 

जिर पाय पकय भसलु तेण । 
पास थुय किय सचो जवि । 
पदरासय भ्रट्टतरइ । 

माह मासि सिय परव दुइजबि | 
पढहि गुणहि जे नारि नर । 
तहि मन पूरइ झास । 

इय जाण विरु नित्त तुहु। 
पढ़ि पडित मल्लिदास ॥२७॥ 


॥ इति श्री पाश्बंनाय सकृत ससावीसोी समाप्ता ॥। 


(20[(20 


२६६ 


महाकवि ब्रहम रायमल्ल 
एच 
भ०। भृवनकीत्ति पर मंगल आशोर्वाद 


परम पृज्य एलाचार्य १०८ श्री विद्यानन्द जो महाराज 


समस्त हिन्दी जैन साहित्य को २० भागों मे प्रकाशित करने की श्री महावीर 
ग्रन्थ ्रकादसी, जयपुर की योजना बहुत ही समयानुकूल है ५ इस योजना में बहुत से 
प्रज्ञात एव प्रश्रकाशित जैन कवि प्रकाश मे भ्रा सकेगे । सम्पादन एब्र मूल्याकन की 
दृष्टि से भ्रकादमी के प्रथम पुष्प “ महाकवि ब्रह्म रायमल्ल एवं भट्टारक त्रिमुवनकोत्ति” 
का बहुत सुन्दर प्रकाशन हुआ है । हमारा इस अकादमी को श्राशीर्वाद है । समाज 
द्वारा प्रकादमी को पूर्ण सहयोग साहित्य प्रेमियों को देना चाहिए, ऐसी हमारी 
सद्भावना है । 


5 दर र 


आचार्य कल्प परम पूज्य १०८ भ्री श्रृत सागर जी महाराज 


श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी द्वारा अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित कर्ने की 
योजना महत्वपूर्णा एव उपयोगी है । हिन्दी भाषा की श्रज्ञात एवं प्रप्रकाशित रचताओो 
को प्रकाश मे लाने का जो काय प्रारम्भ किया है उसमे अकादमी एवं पदाधिकारी 
गणो को सफलता प्राप्त हो यही मंगल आशीर्वाद है । 
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